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॥ श्रीरामः शरणं मम।॥ 


भूमिका 


महारानी कंकंयी का व्यक्तित्व अद्भत था। इन्दं लेकर परस्पर विरोधी धारणार्पं 
प्रचलित रही दै । इस्त सम्बन्ध मेँ श्रीरामचरितमानस को समडने की अनैक 
विधारण प्रचलित ै। यदि श्रीरामचरितमानस को भगवान्‌ राम क गहानाट्य 
की दृष्टि रौ दख तब अच्छे या बुरे का प्रश्न ही करं आता &ै। नाट्यशाला 
का प्रत्येक पात्र न तौ स्वयं मँ अच्छा देता है न बुरा। एेसी मान्यत्ताया 
धारणा कौ दृष्टिगतं रखकर यदि विचारं करे तो प्रत्येक पात्र एक अभिनय 
कर रहा दै । राचण-चछुम्भकर्णं भी पसक अपवाद नहीं हैँ । फिर अच्छा या बुरा 
क्या? किन्तु पैसा मानं लैन पर्‌ नाटक का उदैश्य ही समाप्त हो जाता ईै। 

यदि गोस्वामीजी की दृष्टि भंगिमा पर विचार करें तो वै प्रत्येक पात्र 
कौ एस खूप म प्रस्तुत करना चाहते है जिसकं माध्यम से भौतिक ही नहीं 
आघ्यालिक सकत कं माध्यम से भी उनकी प्रासंगिकता चिद्ध हो सके। 
नाट्य कं माध्यम सै हमे मनोरंजन की उपलब्धि होती है पर कोई बुद्धिसंगत 
तात्पर्य समज्ञ मेँ नहीं आता । महारानी कैकंयी का चत्त भी इसी दृष्टि से 
देषा जाना चाहिए । कई लोग उसे भावुक रूप देने की चेष्टा करते ई । जह 
श्रीराम एकान्त रणो मेँ माता कंकंची तै यह वरदान मौँगतै ई कि वे वनवास 
कं दारा जौ लीला सम्पन्न होनी £ उसे सहायकं वनँ । उसमें एक अतिरिक्त 
भावुकता की सृष्टि की जाती है, जिसे पट या सुनकर व्यक्ति द्रवितत या 
शरवित-ता हौ जाता ह, निक्षित सूप से गोस्वामी तुलसीदासजी को यह मत 
अरिप्रे नहीं हे। वे महारानी कैकेयी कौ एक कटोर समालोचक की दृष्ट 
से दैखते है। 

कंकंयीजी ही नहीं अपितु समाज मेँ अनेकों लोग पेते दिखाई देते है 
जिनमे अचानक एक परिवर्तन-सा होता है, इस समश्नने को लिए गहरे 


मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता है । तव पैसी स्थिति भे प्रवृद्ध व्यक्ति 
कं अन्तःकरण मेँ यह जिज्ञासा आना र्वाभाविक ह करि व्यवितत यें पसा 
परिवत्तन क्यो ओर कैसे हो जाता ई! मेय मानना ई कि महारानी कैकेयी 
कं चस्ति को भी परिवर्तन की इसी पृष्ठभूमि मँ देषा जाना चाहिए । यही 
समाज ओर्‌ व्यक्ति के लिए कल्याणकारी §। 

इस प्रस्तुतिकरण के पीठे गौस्वामी तुलस्ीदासजी का एक महान्‌ उरश 
यह शा करि ये अपने आराध्य प्रभ श्रीराम के शील ओर ओदार्यको भी 
चित्रित करना चाहते थ ओर वे इसके दवारा भक्तों को यह वताकर आवस्त 
करना चाहते थै कि हमारे प्रभु चडे-सै-वडे अपराध को भी अपने कोमल 
स्वभाव के कारण क्षमा कर देते दै। इसलिए गौस्वापीजौ हमे श्रीराम कौ 
भवितत करने का सन्देश देते ईै। 

इस पुस्तक कं सुरुषिपूर्ण प्रकाशन मेँ जिनका महत्वपूर्ण योगदान ड, 
वे ह श्री वी. डी. कानोडिया, निन्हौने तीस वर्षं तक मुर्वई मेँ जितने प्रवचन 
सुने उन सबको रेप से लिपिचद्ध कर जीवन कै सत्तरार्धं मे मेरे शिष्य 
मैधिलीशरण को अपने घर शिवाजी पार्क, मुम्बई मे चुलाकर सौपा । वै बड़ 
सुधी शरोता रहे ई । इतने वर्षो तक लगातार इस तरद की भावधारा का प्रवाह 
विना प्रभु प्रेरणा के सम्भव नहीं है । श्री कानोदियाजी को मेरा आशशीवदि । 
यह पुस्तकं उसी संग्रह का कल्याणक्ारी परिणाम इडै। 

इसकं संपादक श्री चन्दशैष्ठर्‌ तिवारी मेरे निकटस्थ शिष्य रै । वे निष्काम 
भाव से लेखन कार्य मेँ सहयोग करत रहते है, अतः उन्दँ भी भेरा आशीर्वाद । 

इन सबकी सेवाओं, सामर्थ्य ओर भावना कौ वड ही निष्ठा के साध 
मैरे प्रिय शिष्य गैधित्तीशरण संयोजन करके क्रियान्वितं करते दै । उनको भी 
मेरा आशीर्वाद । दिल्ली के श्री मदनमोहन भारद्वाज की साहित्य-सेवात महत्वपूरण 
है, उन्दं भी मेरा आशीर्वाद । 


न 
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॥ श्रीरामः शरणं मम 


महाराजश्री : एक परिचय 

68 
प्रभुकी कृपा ओर प्रभु की वाणी का यदि कोई सार्थक पयविवाची शब्द 
दा जाए, तौ वह है -प्रज्ापुरुष, भक्तितत्व द्रष्टा, सन्तं प्रवर, "परमपूज्य 
महाराजश्री रामकिंकर जी उपाध्याय | अपनी अमृतमयी, धीर, गम्भीर- 
वाणी-माधुर्यं दारा भवित्त रसाभिलाषी-चातकों कौ, जनसाधारण एवं 
बुद्धिजीवि्यो को, नानापुराण निगमागम षट्शास्त्र वेदँ का दिव्य रसपान 
कराकर रससिक्त करते हुए, प्रतिपल निज व्यक्तित्व चव चित्र यें 
श्रीरामचरितमानस कँ ब्रह्म राम की कृपामयी विभूति एवं दिव्यल्लीला का 
भावात्मक साक्षात्कार करानैवालते पूज्य महाराजं श्री आधुनिक युग के परम 
तेजस्वी मनीषी, मानस के अदुभुत शित्पकार, रामकथा के अदितीय अधिकारी 
व्याख्याकार है । 

भक्त-हदय, रामानुरागी पूज्य महाराजश्री नै अपने अनवरत अध्यवसाय 
से श्रीरामचरितमानस की मर्मस्यर्शी भावभागीरथी बहकर अचिल विश्व 
कौ अनुप्राणित कर दिया दै। आपने शास्त्रदर्शन, मानस के अध्ययन कं 
लिए जौ नवीन दृष्टि ओौर दिशा प्रदान की है, वह इस युग की एक दुर्तभ 
अद्ितीय उपलब्धि है- 

धेनवः सन्तु पन्थानः दोग्धा हृलसतिनन्दनः। 
दिव्यराम-कथा दुग्धं प्रस्तोता रामकिकरः॥ 

जंसे पूज्य महाराजश्री का अनूठा भाव्र दर्शन वैसे दही उनका जीवन 
दरशन अपन आप मे एक सम्पूर्ण काव्य है। आपकं नामकरण मेँहीश्री 
हनुमानजी की प्रतिच्छाया दर्शित होती है । वैसे ही आपके जन्म की गाधा 
मँ ईश्वर कारण प्रकट होता दै। आपका जन्म एक नवम्बर सन्‌ १६२४ 
कौ जबलपुर (मध्यप्रदेश) मेँ हुजा । आपके पूर्वज मिर्जापुर के बौैनी नामक 


गोव कं निवासी थे। आपकी माता परम भक्तिमती श्री धनैसरा दैवी एवं 
पिता पूज्य पर. शिवनायक उपाध्यायजी रामायण के सुविज्ञ व्याख्याकार एवं 
हनुमानूजी महाराज के परम भक्त थै । एसी मान्यता है कि श्रीहनुमानृजी 
कं प्रति उनकं पूर्ण समर्पण एवं अविचल भक्तिभाव के कारण उनकी 
चटृती अवस्था मेँ श्रीहनुमतुजयन्ती के ठीक सातवें दिन उन्दं एक विलक्षण 
प्रतिभायुक्त पुत्ररल की प्राप्ति दैवी कृपा से हई । इसलिए उनका नाम 
रामकिंकर" अथवा राम का सवक रखा गया। 

जन्म से ही हयनहार व प्रखर वुद्धि के आप स्वामी रहे दै। आपकी 
शिक्षा-दीक्षा जवलपुर व काशी मेँ हई । स्वभाव से ही अत्यन्त संकोची एवं 
शान्त प्रकृति कं वालक रामकिंकर अपनी अवस्था के चच्चौँ की अपेक्षा 
कछ अधिक गम्भीरं थै । एकान्तप्रिय, चिन्तनरत, विलक्षण प्रतिभावातै सरल 
बालके अपनी शाला मं अध्यापकं कं भी अत्यन्त प्रिय पात्र थे । बाल्यावस्था 
से ही आपकी मेधाशक्ति इत्तनी विकसित थी कि क्लिष्ट एवं गम्भीर 
तेखन, देश-विदेश का विशद साहित्य अल्पकालीन अध्ययन मेँ दी आपके 
स्मृति पटल्त पर्‌ अमिट रूप से अंकित हो जाता था । प्रारम्भ सै ही पृष्ठभूमि 
करूप में माता एवं पिता के धार्मिक विचार एवं संस्कारों का प्रभाव आप 
पर पड़ा । परन्तु परम्परानुसार पित्ता कं अनुगामी वक्ता बनने कान तो 
कोई संकल्प था, न कोई अभिरुचि । 

पर्‌ कालान्तर मँ विद्यार्थी जीवन में पूज्य महाराजश्री कं साथ एकं 
एसी चमत्कारिक घरना हुई कि जिस्तकं फलस्वरूप आपके जीवन नै एक 
नया मोड़ लिया । १८ वर्षं की अल्प अवस्था मेँ जब पूज्य महाराजश्री अध्ययनरत 
थे, तव अपने कुलदेवता श्री हनुमानूजी मद्यराजं का आपको अलौकिक स्वप्नदर्शन 
हं, जिसमे उन्ौनि आपको वरवृक्ष कं नीचे शुभासीन करकं दिव्य तिलक 
का आशशीवदि देकर कथा सुनाने का आदेश दिया । स्थूल रूप मेँ इस समय 
आप बिलासपुर में अपने पूज्य पित्ता के साथ एरय मना रहे थे । यँ 
पितताश्री की कथा चन्न दी थी । ईश्वर संकल्पानुसार परिस्थिति भी अचानक 
कुछ पेसी बन गई कि अनायास ही, पूज्य महाराजश्री कं श्रीमुख से भी 
पिताजी के स्थान पर कथा कहने का प्रस्ताव एकाएक निकल गया । 

आपकं द्वारा श्रोत्ता समाज कं सम्मुख यह प्रथम भाव प्रस्तुति थी। 
किन्तु कथन शैली व वैचारिकि शृंखला कुछ एेसी मनोहर बनी कि श्रोतासमाज 
विमुग्ध हौकर्‌, तन-मन व सुघध-बुघ खोकर उसमे अनायास्न ही वैध गया। 


जाप तौ रामरस की भावमाधुरी कों बानगी वनाकर्‌, वाणी का जादू कर 
मौन थै, किन्तु श्रौता समाज आनन्दमगन होने पर भी अतृप्त धा। इस 
प्रकार प्रथम प्रवचन से ही मानसर प्रेमियों कं अन्तर मे गहरे पैठकर आपने 
अभिन्नत्ता स्थापित्त कर ली। 

पसा भी कहा जाता है किं २० वर्षं की अल्प अवस्था यँ आपने 
एक ओर्‌ स्वप्न देा, जिसकी प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास कं ग्रन्थो कं 
प्रचार एवं उनकी खोजपूर्णं व्याख्या मेँ ही अपना समस्त जीवन समर्पित 
कर दैन का दृट्‌ संकत्प कर लिया। यह वात अकाट्य दै कि प्रभु की 
प्रणा जौर संकल्प से जिस कार्य का शुभारम्भ होता है, वह मानवीय स्तर 
से कुछ अलग ही गति-प्रगति वाला होता है। शैली की नवीनता व 
चिन्तनप्रधान विचारधारा के फलस्वरूप आप शीघ्र ही विशिष्टतः आध्यासिक 
जगत्‌ मेँ अत्यधिक लोकप्रिय हो गपए। 

ज्ञान-विज्ञान पथ मेँ पूज्यपाद महाराजश्री की जितनी गहरी पैठ थी, 
उत्तना ही प्रबल पक्ष, भविति साधना का, उनके जीवन मेँ दर्शित होता दै। 
वैसे तो अपने संकोची स्वभाव कं कारणं उन्न अपने जीवन की दिव्य 
अनुभूतियो का रहस्योदुघारन अपने श्रीमुख से बहत आग्रह कं बावजूद 
नहीं किया। पर्‌ कही कीं उनके जीवन कं इस पक्ष की पुष्टि दूसरों कं 
द्वारा जद तह प्राप्त होती रही । उसी क्रम मँ उत्तराखण्ड की दिव्य भूमि 
ऋषिकंश में श्रीहनुमानजी महाराज का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, निष्काम भाव 
से किए गपु, एक छोटे से अनुष्ठान कं फलस्वरूप हआ! वैसे ही श्री 
चित्रकूट धाम कीं दिव्य भूमि मेँ अनेकानेक अलौकिक घटनाएं परम पूज्य 
महाराजश्री कं साथ घटितं हई । जिनका वर्णन महाराजश्री कं निकरस्थ 
भक्तो के दारा सुनने को मिला!! परमपूज्य महाराजश्री अपने स्वभाव कै 
अनुकूल ही इस विषय मँ सदैव मौन रहे। 

प्रारम्भ प भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दिव्यं लीलाभूमि वृन्दावन धाम के 
परमपूज्य महाराजश्री, ब्रद्यलीन स्वामी श्रीजखण्डानन्दजी महाराज कं आदेश 
प्र्‌ आप बहम कथा सुनाने गए । वर्ह एक सप्ताह तक रहने का संकल्प 
था। पर य्ह कं भक्त एवं साधु-सन्त समाज मेँ आप इत्तने लोकप्रिय हए 
कि उत्त तीर्थधाम नै आपको ग्यारह माह तक रोक लिया। उन्हीं दिनों 
मँ आपको वदं कं महान्‌ सन्त अवधूत श्रीरडिया बाबाजी महाराज, भक्त 
शिरोमणि श्रीहरिबावाजी महाराज, स्वामी श्रीजखण्डानन्दजी महाराजं को 


भी कथा सुनानै का सौभाग्य मिलला। कहा जाता टै करि अवधूत पूज्य 
श्रीरडिया वाबा, इस होनहार बालक कं श्रीमुख सै निःसृत, विस्मित कर 
देनै वाली वाणी से इतने अधिक प्रभावित धे कि वे यह मानते थे कि 
यह किसी पुरुषार्थं या प्रतिभा का परिणाम न हौकर कं शुद्ध भगत्वकरपा का 
प्रसाद ६ । उनकं शब्दों म॑-'“क्या तुम समहते हो, कि यह बालक बोल रहा 
दै? इसके माध्यम से तो साक्षात्‌ ईश्वरीय वाणी का अवतरण हुञा है 1" 

इसी वीच अवधूत श्रीरड्िया बाबा से संन्यास दीक्षा ग्रहण करनै का 
संकल्प आपकं हृदय मँ उदित हज ओर परमपूज्य चाचा कं समक्ष अपनी 
इच्छा प्रकट करने पर वावा कं द्वारा लौक एवं समाजं के कल्याण हेतु 
शुद्ध संन्यास वृत्ति सै जनमानस सैवा की आज्ञा मिली । 

सन्त आदेशानुसारं एवं ईश्वरीय संकत्पानुसार मानस प्रचार प्रसार की 
सेवा दिन-प्रतिदिन चारों दिशार्ज मेँ व्यापक होती गई । उसी वीच काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय से आपका सम्पर्क हज । काशी में प्रवचन चल रहा 
था। उस गौष्ठी मे एक दिन भारत्तीय पुरातच्च ओर साहित्य कं प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ एवं चिन्तक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल आप्रकी कथा सुनने कं लिए 
आए जौर आपकी विलक्षण एवं नवीन चिन्तन शैली से इतने अधिक प्रभावित 
हपु किं उर्न्होने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वैणीशंकर आ 
एवं रजिस्ट्रार श्री शिवनन्दनजी दर्‌ सै [ग ०तहंण्पड (विलक्षण प्रतिभायुक्त) 
प्रवक्ता क प्रवचन का आयौजन विश्वविद्यालय प्रांगण मेँ रखने का आग्रह 
करिया । आपकी विदत्ता इन विद्वान के मनोमस्तिष्क को एसे उदेलित कर गई 
किं आपकौ अगले वर्ष से 'विजिर्रिग प्रोफंसर' कं नाते काशी हिन्द विश्वविद्यालय 
मे व्याख्यान देन कं लिए निमन्त्रित किया गया । इसी प्रकार काशी मेँ आपकर 
अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैसे श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री महादेवी वर्मा 
से साक्षात्कार हुआ एवं शीर्षस्थ सन्तप्रवर का सािध्य प्राप्त हंजा । 

अत्तः पृज्य महाराजश्री परम्परागत कथावाचक नदीं है, क्योकि कथा 
उनका साध्य नरह, साधन है। उनका उदैश्य है भारतीय जीवन पद्धति की 
समग्र खौज अर्थात्‌ भारतीय मानसर का प्ताक्षात्कार । उन्न अपने विवेकं 
प्रदीप्त मस्तिष्क से, विशाल परिकल्पना से श्रीरामचरितमानस कं अन्तरस्य 
का उद्घाटन किया हे । आपने जो अभूतपूर्वं एवं अनूटी दिव्य वृष्टि प्रदान 
की दै, जो भक्तति-ज्ञान का विश्लेषण तथा समन्वय, शब्द ब्रह्म कं माध्यम 
सै विश्च कं सम्मुख रखा दै, उस्र प्रकाश स्तम्भ कं दिग्दर्शन यें आन सार 


इष्ट मार्ग आलोकित हौ रहं है! आपकं अनुपम शास्त्रीय पाण्डित्य द्वारा, 
न केवल आस्तिकं का ही ज्ञानवर्धन होता है अपितु नई पीद्री के शंकालु 
युवकों मेँ भी धमं ओर कर्मं का भाव संचित हौ जाता ईै। "कीरति भनिति 
भूति भलि सौड'...-कं अनुरूप ही आपने ज्ञान की सुरसरि अपन उदार 
व्यक्तित्व य प्रबुद्ध ओर साधारण सभी प्रकार कं लोगो मेँ प्रवाहित करकं 
"बुध विश्राम" के साथ-साथ सकल जन रंजनी बनाने मेँ आप यज्ञरत ई । 
मानसर सागर मँ विखरे हृए विभिन्न रलो कौ सँनोकर आपने अनैक 
आभूषण रूपी ग्रन्थं की सृष्टि की है। मानस-मन्थन, मान्न-चिन्तन, 
मानस-दर्पण, मानस-मुक्तावली, मानस-चरितावली जैसी आपकी अनेकानेक 
अमृतमयी अमर कृतिर्यां ह जो दिगदिगन्तर तक प्रचलित रर्हेगी । आज भी 
चह लाखो लौगौँ कौ रामकथा का अनुपम पीयूष वितरण कर र्ट ई ओर 
भविष्य मँ भी अनुप्राणित एवं प्रित करती रहेगी । तदपरान्त अन्तररष््य 
रामायण सम्मेलन नामक अन्तरष्टरीय संस्था के भी आप्र अध्यक्ष रहे। 

निष्कर्षतः आप अपने प्रवचन, लैखन जर शिष्य परम्परा द्वारा जिस 
रामकथा पीयूष का मुक्तस्तं से वितरण कर रे रै, वह जन-जन कै तप्त 
एवं शुष्क मानस मेँ नवशक्ति का सिंचन कर रदी ई, शान्ति प्रदान कर 
समाज मँ आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चेतना जाग्रत्‌ कर रही दै । 

अतः परमपूज्य महाराजश्री का स्वर उसी वंशी के समान रहै, जौ 
'स्वर सन्धान' कर सभी को मन्त्रमुग्ध कर देती है । वंशी मेँ भगवान्‌ का 
स्वर ही गता है । उसका कोड अपना स्वर नहीं हता । परमपूज्य महाराजश्री 
भी एक पत्री वंशी टै, जिसमें भगवान्‌ कं स्वरं करा स्पन्दन ह्येता है। 
साथ-साथ उनकी वाणी कं तरकश्चं से निकले, वै तीक्ष्ण विवेक के वाण 
अज्ञान-मोह-जन्य पीडित जीवों की श्रान्तियौ, दुर्बत्तियों एवं दोषों का संहार 
करते है। यों आप श्रद्धा ओर भवित्त की निर्मल मन्दाकिनी प्रवाहित करते 
हए महान्‌ लौक-कल्याणकारी कार्य सम्पन कर रहे है| 

रामायणम्‌ टस्ट परम पूज्य महाराजश्चरी रमकरिंकरजी दारा संस्थापित 
एक एसी संस्था है जो तुलसी साहित्य जौर उसके महत्‌ उदश्यो को 
समर्पित है गर मानना टै कि परम पूज्य महाराजश्री की तनी सेह 
तुलसीदासजी को पटा जा सकता है जौर उन्हीं की वाणी सै उन्हे सुना 
भी जा सकता है। महाराजश्री कं साहित्य जौर चिन्तन को समञ्मे विना 


तुलसीदासजी कँ हदय को समन्न पाना असम्भव है । 


रामायणम्‌ आश्रम अयौध्या जहौ महाराजश्च न 9 अगस्त सन्‌ २0०९ 
को समाधि ली व्हा पर अनेको मत्त-मतान्तरौं वाले लोग जव साहित्य प्राप्त 
करने आते ह ततौ महाराजश्री क प्रति वे फेसी भावनार्प उडेलते ईँ कि मन 
होता है किं महाराजश्री को इन्हीं की दृष्टि से देखना चाहिए । वै अपना 
सवक न्यौखावर करना चाहते है उनकं चिन्तन पर । महाराजश्री के चिन्तन 
ने रमचरितिमानस कं पूर्‌ घटनाक्रम को ओर प्रत्येक पात्र की मानसिकता 
को जिस तरह से प्रस्तुत किया है उस्तकौ पट़कर्‌ आपकौ एता लगेगा कि आप 
उस युग कं एकं नागरिक ह ओर वे घटनां आपकं जीवन का सत्य ै। 

हम उन सभी भ्रष्ठ वक्तामों के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हँ तो महाराजश्री कं चिन्तन कौ पट्कर्‌ प्रवचन करते हँ ओर 
मंच से उनका नाम बौलकर्‌ उनकी भावनात्मक आरती उत्तारकर्‌ अपने 
बडप्पन करा पर्चिय देते ई। 

रामायणम्‌ ट्रस्ट कं सचिव श्री मैथिलीशरण शर्मा “भार्ईजी' विगत 29 
वषो से महाराजश्री की साहित्यिक सेवा का प्रमुख कार्य देख रहे है । इतने 
वर्षो से मै यही देखत ह कि वे प्रतिदिन यही सोचते रहते है कि किस 
तरह महाराजश्रौ के विचार अधिक से अधिक लौगौँ तक परह । साथी 
उनकं सहयोगी डँ. चन्द्रशेखर तिवारी इस महत्का्य को पूर्णं करने मं 
अपना योगदान देते है, उनको भी मँ हार्दिक मंगलकामनार्पं एवं आशीर्वाद 
प्रदान करती ह| रामायणम्‌ ट्रस्ट कं सभी ट्रस्टीगण इस भावना सं ओतप्रोत 
है कि ट्रस्ट की सवसे प्रमुख सेया ही हौनी चाहिपए्‌ किं चह एक स्वस्थ 
चिन्तन के प्रचारःप्रसार मेँ जनता को दिशा एवं दृष्टि दे ओर पैसा सन्तुलित 
चिन्तन पूज्य श्रीरामकिंकरजी महाराज में प्रकाशित होता ओर प्रकाशित 
करता दिखता है । सभी पाठकों कँ प्रति मेरी हार्दिक मंगलकामनार्पँ! 

प्रभु की शरण मं 
-पन्दाकरिनी श्रीरामकिकरजी 
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॥श्रीए्मः शरणं मप 


प्रधम प्रवचन 

श्रीरामभद्र की महती अनुकम्पा से पुनः इस वर्ष यह अवसर मिला है कि 
नवरात्र -कं पावनप्रसंग मँ हम लोग यौ एकत्र हौ सक ओर रामकथा की 
कछ चर्चा की जा सकं । प्रसंग कं विषय मँ भक्तिमती श्री गोपीकुमारीजी 
विरला का आग्रह है किं कंकंयीजी के व्यक्तित्व को तेकर जो विवाद 
उनकं व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो प्रष्न दै, उन्हें आपके सामने खँ । मै 
समता ह कि प्रसंग बड़ा ही उपयुक्त है ओर मानवीय जीवन की समस्याओं 
का उस्म बह्म ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। 

रामचरितमानस कं कड एसे पात्र ई किं जिनके विषय मेँ कोई विवाद 
नहीं है, जिनकी वन्दनीयता सर्वमान्य है जौर कुछ पेसे भी पत्र ई, जौ निन्दा 
कं भाजन है ओर जिनकी कलठोरतम निन्दा मानसं मे की गईं ६, लेकिन 
कंकंयीजी कं चछर की विचित्रता यह ह कि उनके विषय मेँ यह निर्णय करना 
बड़ा कठिन दौ जात्ता है कि उनका चकति वन्दनीय &, प्रशंसनीय हैया 
निन्दनीय है? यदि इस दृष्टि से विचार करकं देल तौ हम कैकेयीजी के चरित 
कौ आदर्शं जौर यथार्थं के रूप में विशेषित कर सकते है । 

आदर्श का ताघ्पर्य यदह ह कि व्यक्ति कौ जैसा चनना चाहिप ओर 
यथार्थं का तात्पर्यं यह है कि वस्तुतः व्यवित्त जैसा दिखाई दे रहा है या 
जैसा वह प्रतीत हो रहा है। हम यों कह सकते ह कि मानस मेँ जरह 
कई आदर्शे पात्रों की सृष्टि की गई है, मानस मेँ जरल आदर्श का बहा 
ही मार्मिक चित्रण किया गया है, वहीं पर कैकेयीजी क चनि कै दारा 
जीवन का जो यथार्थ दै, उस यथार्थं को भी उपस्थापित करने की चेष्या 
कौ गह है । जीवन के यथार्थं का तात्पर्य यह है कि यदि किसी के विषय 
गै यह प्रश्न किया जाए कि यष व्यवित्त अच्छा हैयावुराहैतो इत प्रश्न 
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का उत्तर देना सरल है क्या? जीवन का यथार्थं तो यही € कि जिस 
व्यक्ति को हम अच्छा कहते है, वही व्यवित दूसरों की दृष्टि मेँ बुरा होता 
हे । इसके लिए रामचरितमानस मेँ यह सूत्र दिया गया कि व्यक्ति का जौ 
निर्माण हुआ ह, सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, उसकी विलक्षणता यह ड 
कि उसका निर्माण गुण ओर दोष के मिश्रण से हु है 

कहहिं बेद इतिहास पुराना । 

विधि प्रपचु गुन अवगुन साना॥ १८५४ 

जैसे, मूलतः जव किसी वस्तु का निर्माण करते है, अथवा जब सिद्धी 

को मूर्तिकारूपदैनै की-चष्टा करते रतो मिद्धी मँ जल भी डाला जाता 
है, मिद्ध मेँ कुछ ओर वस्तुर्णँ भी भिलाई जा सकती है ओर उसके पश्चात्‌ 
उस मिद्ध को एक आकृति दी जात्ती ै, एक रूप दिया जाता है तो बड़ी 
स्वाभाविक-सी बात टै कि जब बह पूर्तिं वना कके प्रस्तुत की जाएगी 
तो वह जिन-जिन वस्तुओं से मिलकर वनी है, वै सारी की सारी वस्त 
उत्त मूर्ति में ँगी। ठीक इसी प्रकार तै व्यवित्त का जो निर्माण हुआ, 
ब्रह्माजी न जौ सृष्टि का निर्माण करिया, वह किन वस्तुओ के मिश्रण सै 
किया? मानस मँ कहा गया दै कि- 

कहहिं वेद इतिहास पुराना । 

विधि प्रपचु गुन अवगुन साना॥ १८५४ 
यह जौ ब्रह्माजी का प्रपंच है, यह गुण ओौर अवगुण के मिश्रण से बना 
है। इसका जभिप्राय यह हुजा कि संसार के जितने व्यवित्त है, उनका 
निर्माण गुण जर दोषकं पिश्रणकं द्वारा ही हृजा है। इसको यौँ क 
सकते ह कि पसा कोई व्यक्त्ति ही नहीं ै कि जिसमें सदूगुण विद्यमान 
न ही ओर एसा भी कौई व्यक्ति नहीं टै कि जिसमें बुराइ्या न होँ । होता 
यह ह कि जव किसी व्यक्ति की विशेषतारपँ दिखाई देती है या गुण हमारे 
सामने आते है तो हम उसकी प्रशंसा करने लग जाते है ओर कुछ व्यक्तियों 
कं जीवन म॑ इससे उल्टा दृश्य दिखाई देता है तौ इसको समञ्ञाने के लिए 
मानस मं सन्त ओर्‌ असन्त वन्दना कं प्रसंग में गोस्वामीनी नै एकं 
दृष्टान्त दिया दै । मानस मेँ सन्तो की वन्दना कं साथ-साथ असन्तो की 
भी वन्दना की ग्ड है ।-जब दोनों की वन्दना की गई तौ उन दोनों में 
क्या अन्तर है? गोस्वामीजी ने एक दृष्टान्त देकर बताया कि दोनों मेँ 
अन्तर कंवल एकं ६ै जौर वह अन्तर यह है कि- 
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सम प्रकास तम पाख दुह नाम भेद विधि कीन्ह। 
ससि सोषक पोषक समुञ्ञि जग जस्र अपनस दीन्ट।। ९८७ (ख) 

एक मास कं दौ पक्ष होते है-करष्णपक्न ओौर शुक्लपक्ष । साधारणतया 
सनन से पेता प्रतीतं होता ह कि कृष्णपक्ष का अर्थ यह होता है कि जिसमें 
कालापन या अन्धकार टै ओर शुक्लपक्ष का अर्थं है कि जिसमें उज्ज्वलता 
है, प्रकाश दहै, परं क्या यह सत्य है? क्या कृष्णपक्ष मेँ केवल अँधेरा ही 
उधिरा होता है? ओर क्या शुक्लपक्ष मेँ केवत प्रकाश ही प्रकाश हैः 
सबक यह ज्ञान है कि एता नहीं है । प्रत्येक पक्ष यें प्रकाश ओर अन्धकार 
दोनों ह ओर वरावर मात्रा मँ है। जितने षण्टोँ का प्रकाश करष्णपक्ष मे 
है, उत्तनै ही घण्ट का प्रकाश शुक्लपक्ष में है, जित्तनै घण्टौ का अन्धकार 
कुष्णपक्ष मेँ है, उतने ही घण्ट का अन्धकार शुक्लपक्ष मेँ भी दहै। 

इसका अभिप्राय वह टै किं रात्रि का जौ निर्माण हुआ है, वह प्रकाश 
ओर अन्धकार दौनोँ कं मिश्रणे ही हज है। फिर एक पक्ष का नाम 
कृष्णपक्ष ओर दूसरे का नाम शुक्लपक्ष रखा गया, इसका तात्पर्य क्या है? 
गौस्वामीजी इसका जौ उत्तर देते ई, वह जीवन कँ लिए बड़ा सार्थक ओर 
महत्तपूर्ण ६ै। उन्होने कहा कि दोनों मे अन्तर यह है कि दोनों पक्षौ मे 
जीवन कं क्रम का एक परिवर्तन पाते £ । वह परिवर्तन यह है करि जब 
कृष्णपक्ष की प्रतिपदा प्रारम्भ होती ६ तौ प्रतिदिन चन्द्रमा घटने लगता 
हे, प्रतिदिन प्रकाश की मात्रा घरत्ती जाती है ओर अन्त मै अब अमावस्या 
को तिथि आततीहैत्तौ उप्त राति मे प्रकाश का लेश भी नहीं दिखाई देता 
जौर चारों ओर सघन अन्धकार ही दिखायी देता ३। 

इतकं विपरीते शुक्लपक्ष की विशेषता यह है कि प्रतिपदा को पैम 
लगता है कि जैसे चन्द्रमा है ही नही, चन्द्रमा का दर्शन ही नहीं हेता, 
लेकिन योज्यो तिधिरयौ व्यतीत होती जाती है, अर्थात्‌ दित्तीया को चन्द्रमा 
की एक ?खा-सी दिखाई पड़ती टै ओर वह धीरे-धीरे वदती जाती है. 
प्रकाश की वृद्धि होते-होते जव पूर्णिमा की तिथि आती है तो उस्र रात 
मँ पूर्णं चन्द्रमा दिखाई देता है ओर पूर्ण प्रकाश दिखाई देता है । इम्‌ प्रकार 
दौनों पक्षं का अन्तर यह है किं एक पक्ष मेँ प्रकाश सै अन्धकार की 
ओरजाद्े द, जौ कृष्णपक्ष है ओर दूसरे पक्ष भँ अन्धकार से प्रकाक्ष 
की ओर जा रहे ई, जो शुक्लपक्ष कहलात। दै! सन्त ओर असन्त का 
अन्तर भी कंवल यही है। 
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सृष्टि का जौ निर्माण ब्रह्माजी नै किया है, उसमें व्यक्ति का निर्माण 
तो वस्तुतः गुण ओर दोष सं मिलकर टी हुजा है । जो व्यक्ति अपने जीवन 
क्रो धीरै-धीरे तमोमय अन्धकार मेँ चैठा देता ‡, वह असन्त दै, निन्दनीय 
हे ओर जो व्यवित्ति अपने जीवन म सद्गुणं का धीरै-धीरे विकास करता 
हआ, साधना का विकास करता हुभा, अपने जीवन कौ परिपूर्णता की 
ओर्‌ ले जात्ता दै, अपने जीवन कौ प्रकाश की ओर्‌ लै जाता दै, वह सन्त 
है, वन्दनीय है । एसी स्थिति मेँ यह कलह सकते हैँ किं गुण ओरं दोष करा 
मिश्रण ही प्रकृति का मूलं तत्त्व है इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति गुण ओर दोष 
करं मिश्रण से बना इजा ६। 

साधारणतया हम इस बात कं अभ्यस्त हौ गए द किं किसी व्यचित्त 
कौयात्तौ गुणक रूपमेँ देख या दोष कं रूप में देखें । परन्तु कुष्ठ पाँ 
क माध्यम से मानो गौस्वामीजी यह स्त्य प्रस्तुतं करना चाहते टै कि 
वस्तुतः जीवन मँ दोनौँ पक्ष विद्यमान ई, गुणं ओर अवगुणं दौनी विद्यमान 
है। कुछ पात्रों कं द्वारा हम यह सीख सकते दै कि अपने जीवनं मेँ 
सद्गुणो का विकास कंसे करं ओर कुछ पारँ से हमं जीवन भ पैसा 
दिखाई देता है कि सद्गुणो का हास कंसे होता है? ओर कैसे व्यवित 
धीर-धीरे अन्धकार की ओर चृता जाता है? 

गोस्वापीजी कैकेयी जैरो पातरौ का जौ चरित्र प्रस्तुतं करते है, वह 
साधारण दृष्टि सै भत्ते ही पसा जगत्ता हो किं यह तौ विरोधाभास दै, पर 
अगर विचार करकं देखें तो उनका जीवन हमारे ओर आपकं जीवन कँ 
निकट दै ओर जैसे हमारा जीवन विरोधाभासों से भरा हज है, वैसै दही 
कैकेयीजी का जीवन भी विरोधाभास से भरा हआ है । व्यक्ति का जीवन 
जैसे अच्छाई्‌ ओर बुराई का एक विचित्र मिधित रूप है, वैसे ही कंकंयीजी 
का चरित्र भी इन दोनों का एक मिध्चित रूप दै। 

कभी-कभी मानस मँ गोस्वापीजी एक ही पात्र कं लिप्‌ बड़ प्रशंसात्मक 
शब्द लि दैतै दँ ओर निन्दात्मक शब्द भी लिख देते ईै। उदाहरण कं 
लिए मारीच करौ ले ँ। मारीच प्रशंसनीच है कि निन्दनीय हे? मारीच का 
प्रसंग तौ बडा छोरा-सा £, नन्हा-सा है, लेकिन इत नन्द सै प्रसंग नें 
गौस्वामीजी नै मारीच कं लिए एसी बातत लिख दी किं जिसे पटकर्‌ 
सराधारणततया बडा अरपटा-सा लगता ह । जब श्रीराम न मारीच पर बाण 
का प्रयोग किया त्तौ कटा किं मारीच खल है, दुष्ट है- 
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खल बधि तुरत फिरै रघुबीर । 
सोह चाप कर कटि तूनीरा॥ २८२७१ 
दी पवित्तर्यो कं पूर्वं ही गोस्वामीजी लिखते है कि- 
अन्तर प्रेम तासु पटिचाना। 
मुनि दुर्लभ गति दीन्दि सुनाना॥ ३८२६८१७ 
थोड़ी पंक्तियों के पूर्व लिखा है- 
अस्र जियं जानि दसानन संगा । 
चला राम पद प्रेम अभगा॥ ३८२५७ 
एक ओर कहते ह कि मारीच के अन्तःकरण मँ राम के चरणों क 
प्रति अभंग प्रेम ई जौर दूसरी मोर कहते है कि मारीच खल &ै। दो 
अलग-अलग व्यक्ततया मं से एक व्यक्त्ति यदि मारीच को प्रेमी बत्ताए ओर 
दूसरा व्यक्ति उसको दुष्ट बताए तो भी समङ्ग मे आ सकता है, परन्तु 
एक ही प्रसंग मेँ गौस्वागीजी मारीच को दोनों उपाधि दे देते है दुष्ट ओर 
प्रमी की, यह वड़ा विचित्न-मरा लगत्ता रै, पर जीवन की दृष्टि धै यदि 
विचार करके देख तौ आपको लगेगा किं यह विचित्र नहीं है, यही यथार्य 
है। मारीच क्या है? 
मनुष्य का चंचल भन ही मारीच है । यह वैश बदलने की कला में 
अत्यन्त निपुण टै ओर यह वड़ा चंचल दै, इसकी गति बही तीव्र । ये 
दौनों बाते हमारे मन मेँ भी है। वस्तुतः दमारे ओर आपके अन्तःकरण 
मे भी एक-एक मारीच विमान है । हमारा-आपका मन ही मारीच है । जो 
कला मारीच कं पास थी, वही मन के पास भी है। व्यग्यात्मकर बात तिली 
गई है करि भागने मँ उत्तकी गति इतनी तीव्र थी कि भगवान कौ भी 
उसको पकड़ने मँ थोडी कटिनाई हई । 
अर्जुन नँ भी गीत्ता म भगवान्‌ से यही कहा कि 
चञ्चलं हि मनः कृष प्रमाथि वलवदुटृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोचि सुटुष्करम्‌॥ गीता-६८२४ 
वायु कौ पकड़ना चाहे सरलं हो, पर मन कौ पकडना सरल नहीं & । मन 
की गति कौ तीव्रता भी मारीच मँ दिखाई देती है ओर वेश बदलने कौ 
कला मं भी मारीच कं समान ही हमारा मन भी बड़ा चतुर बहरूपिया है, 
दिन पे इसकं कितने रूप दिाई देते है । विनयपत्रिका मे सवे चहुषूपियैपन 
का संकेत करते हुए कटा कि- 
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दीनवधु, सुखसिधु, करपाकर, कारूनीक रघुराई । 

सुनहु नाथ ! मन जस्त त्रिविध जुर, करत फिरत वौराई॥ वि-प. ८११ 

मारीच की तरह मन भी अच्छादैया बुरा दै? इसका उत्तर वही 
है किं जौ गौस्वामीजी ने दिया किं मन से बटूकर कोड अच्छा नहीं ओर 
मन से वटृकर्‌ कौई बुरा नहीं टै । उसके कपर से जद रावण सीताजी का 
हरण करन मँ समर्थ होता दै तौ उस समय उस्रकौ कौनसी उपाधि दी 
जाए? इसका अर्थ है कि जव हमारा मन भगवानु ओर शान्ति को दूर 
कर दे, भगवान्‌ ओर भवितत को दूर वना दै, हमारे जीवन मेँ कपर ओर 
दम्भ की सुष्टि करे तौ मन मै बद्कर दुष्ट कौन होगाः जब मारीच पर 
भगवान्‌ राम ने बाण का प्रहार किया, उस्रकं पूर्वं गोस्वामीजी लिख चकं 
है कि मारीच रामप्रेमी टै तौ समस्या वह आई करि क्वा यही राम कि 
जो अपने प्रेमी कं ऊपर बाणं का प्रहर करते है। एक जीर तौ आप 
भगवान्‌ की कृपा ओर उदारता की बड़ी प्रशंसा करते ह जर दूसरी ओरं 
आप लिखते हँ कि श्रीराम ने प्रेमी कं ऊपर बाण का प्रयोग किया। 
गोस्वामीजी ने का किं नहीं, भगवान्‌ राम नै तो दुष्ट मारीच कं ऊपर 
प्रहार किया था। इसका अभिप्राय क्या है? यदि इसको अन्तरंग अर्थो में 
आप दें तो मन की दौ स्थित्यां है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आपनं सुना 
है कि- 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
वन्धन ओर मोक्ष दोनो का हेतु मन है। जब हमारे अन्तःकरण मँ या मनं 
मँ असत्‌ संकल्प आते है, कपट ओर्‌ दम्भ का उदय होता है, बुराूर्यौ 
आती है, तव हमारा मन दष्ट हौ जात्ता दै। भगवान्‌ राम नै मारीच पर्‌ 
प्रहार नहीं करिया, बल्कि मारीच की दुष्टता पर प्रहारं किया ओर बाण 
लगते ही मारीच की गति समाप्त हौ गई । अभिप्राय यह है करि श्रीराम 
दवारा मन की चंचलता पर प्रहार हुजा । इसकं साथ-साथ दूसरा पिर्तन 
यह हृजा कि उसका कपर भी समाप्त ह गया- 
प्रान तजत प्रगरेति निज देहा । 
सुभिरेसि राम समेत स्नेहा ३८२६८१६ 

बाण लगने से उस्रकी चंचलता समाप्त हो गई ओर उसका कपट 

समाप्त हौ गया ओर पसा हौनै कं वाद गौस्वामीजी नै कहा कि- 
निन पद रीन्ह असुर कहं दीनवेधु रघुनाथ । ३८२७ 


२० ^“ महारानी कैकेयी 


मारीच कौ श्रीराम नै अपने आपे लीन कर लिया । इसका अभिप्राय 
हे किं जव हमारा मन शान्त हौ जाता है ओर कपर का त्याग कर देता 
है, तव वह भगवान्‌ से एकाकार हौ करके धन्य हयो जाता है ओर दूसरी 
ओर जब हमारा मन मारीच की भाति कुवृत्तियों की सृष्टि करता है तौ 
वह दुष्ट जसु है । भगवान्‌ की केथा मेँ प्रेम से ओँसु बहाने वात्ता कौन 
है? मन ही है ओर कभी जीवन मेँ इसका उल्टा व्यवहार भी दिखाई देता 
्ै। जौ व्यवित्त कथा मं प्रेम से जसू बहाता है, वही व्यक्त्ति कभी-कभी 
विपरीत आचरण करते हुए जव देखा जाता है तौ लोग उसको कह देते 
ह कि यह तो पाखण्डी दै । वस्तुतः वहं पाछण्डी नहीं है । उस विपरीत 
काल मेँ उसकं मन का कलुष सामने आ जाता है। ये दोनों परिस्थितियौं 
एक ही मन की है। जिस मारीच कौ ल कहा गया, उसी मारीच को 


जब बाण लगा तौ उसमे परिवर्तन हौ गया ओर तब कहा गया कि- 


अत्र प्रेम तासु पहिचाना। 
मुनि दुर्लभ गति दीन्ि सुनाना॥ 
विपुकल्ल सुमन सुर बरष्हिं गावहिं प्रभुगुन गाथ । 
निज पद ॒दीन्ह असुर कटं दीनबघु रघुनाध॥ ३८२७ 
मारीच की जौ दशा है, वही मन की भी अन्तर्दशा है। मानो दौ संकेत 
कि हम जव प्रेम से भगवान्‌ का स्मरण करते है ओर कपर का परित्याग 
कर देते दै, तव हमारे मन का सदुपयोग होता है ओर जव हमारा मन कपर 
जर्‌ पराछ्ठण्ड कं द्वारा श्रीराम ओर सीता मेँ दूरी उत्पन्न करन की चैष्टा 
करता है तौ यही मन का दुरुपयोग है । मारीच की कथा कंवल उस काल 
की ही कथा मात्र नही है, यह दृश्य जो विरोधाभास से भरा हज है, 
निरन्तर हमार जीवन मेँ दिखाई देता रहता &। 
रमायण कं कुछ पान्न एसे भी रै कि जिनके चच्ि मेँ गुण ही गुण 
दिष्ठाई देते है, वे तो वन्दनीय हैँ ही, वे तो आदर्शं पात्र है, परन्तु रामायण 
मंयेदो पात्र पसे र्है-सतीजी जौर महारानी कैकेयी, इन दोनों के प्रसंगो 
म गौस्वामीजी न उत्त मनोवैज्ञानिक तथ्य का उल्लेख किया है कि जो हगारे-आपकं 
जीवन सै जुड़ा हुञा है। कैकेयीजी के जीवन के जो दो पक्चदैवेही 
दोर्नौ पक्ष हमारे-जापकं जीवन से भी जु इए है । होता यह है कि कुछ 
लोग जव कैकंयीजी की प्रशंसा करने लगते हैँ तो उनकी प्रशंसा की भी सीमा 
नहीं रह जाती ओर निन्दा करने वाले भी बड़ी कटु आलोचना कर दैत &। 


महारानी कंकयी ^“ २१ 


कुछ लोग मुद्खसे भी यह प्रश्न कर वैठते ह कि कंकेयीजी निन्दनीया 
रकि वन्दनीया ईह? मुज्ञे तव वही कहना पड्त्ता ह किं उनक्रं लिए एक 
शब्द कह देना सरल नही है । कंकंयीजी की प्रशंसा करने वाला इतना बड़ा 
व्यक्ति है कि कित र्मुहसे हम यह कर्हेकि यै ठीक नहीं कह रहेरहैः 
लेकिन कंकेयी की निन्दा करने वाले भी इतने मदयन्‌ ह कि हम उनकी 
वात कों भी गलत नहीं कह सकते । दोनों रामायण कं सर्वश्रेष्ठ पातर है । 
एक दै भगवान्‌ राम, वे तो कन्ध टै ही जर द्री ओर ट सन्त भरत, 
जो भगवान्‌ राम से अभिन्न रहै, उनसे एकाकार ६। सन्तौ मँ भरत्त से 
चदृकर्‌ कोई नहीं ओर ईश्वर कं रूप मेँ राम से बड़ा कोड नहीं ओर दोनों 
मे ही अपन्व की, प्रेम की पराकाष्ठा है । श्रीरामं तौ भरत्त कं लिए य्ह 
तक कह देते है कि- 
भरतहि मोहि कषु अन्तर काऊ । ७८३५७ 
मुञ्मे ओर भरत मँ कोई अन्तर नही, परन्तु एक पेमा प्रसंग है कि जरह 
भगवान्‌ राम जौर श्रीभरते की विचारधारा मेँ बड़ा अन्तर्‌ दिखाई देता दै, 
वड़ा मतभेद दिखाई पडता है । श्रीभरतत की मान्यत्ता यह है किं कैकेयी 
वड़ी निन्दनीया है । रामायण मेँ कंकेयीजी कं लिए जो करोर से कठोर 
शब्द हो सकते है, वे श्रीभरत्तजी ने कटे टै 
बर मागत मन भई नहिं पीरा। 
गरि न जीह मुह परेड न कीरा 
भूयं प्रतीति मोरि किमि कीन्ही । 
पर्न काल विधि मति हरि लीन्दी।॥ 
विधिं न नारि हदय गति जानी । 
सकल कपर अव अवगुन खानी। २८१६१८२-४ 
इन शब्दौ मेँ भरतजी कैकेवीजी की घोरतम निन्दा करते है जौर 
इसके विपरीत भगवान्‌ श्रीराप उनकी प्रशंसा करते ह । यह प्रेमभरा मतभेद 
श्रीराम के सामने जौर मुखर होकर सामने आ गया, जच चित्रकूट मेँ सभा 
हई । श्रीभरत नै कहा कि मँ अकेला कैकंयी की निन्दा नहीं कर रहा हु 
बत्कि- 
जननी कुमति जगतु सव साखी । २८२६१८१ 
मानौ संकेत यह था किं सभा मेँ इतने लोग वैठे हए है, अगर विश्वास 
नद्यो तौ इन लोगों से पृष्ठ लीजिए, ये सव मेरी बात के गवाह है कि 


२२ ^“ महयगानी कंकंयी 


कैकेयी कितनी निन्दनीया ईह? सचमुच सभा मेँ जितनँ लोग वैदे थे, सभी 
कैकेयीजी के निन्दक यथै, गुरु वसिष्ठ से लैकर्‌ निषादराज तकर । समाज 
मँ सर्वोच्च स्थान है गुरु वतिष्ठ का ओर सबसे साधारण स्थान है निषाद 
का, पर कैकयी की निन्दा मेँ दोनों एक जैसे हं। गुरु वसिष्ठ ने- 
प्रयम कथा सव मुनिवर बरनी । 
ककड कुटिल कीन्हि जसि करनी॥ २८१७०८५ 
केकेयी कुटिल दै, पमी गुर वस्षिष्ठ की दृष्टि है ओर निषादराज की 
दृष्टि गँ 
कैकयनंदिनि मंदमति कटिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनन्दन जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ट॥ २८६१ 
कुटिल ही नहीं, मन्द बुद्धि भी है कैकेयी । कंकंयी मन्दबुद्धि इसलिए भी 
ह किं उरन्हौनि दूस को तो कष्ट पर्हूवाया ही, उरन्ीनि अपना भी अकल्याण 
किया । यही मन्दबुद्धि का लक्षण है। सारी सभा कं लोग जिसकं विपरीत 


हो, वहा उस सभा मै उसकं पक्ष मेँ बौल्तना तौ भाषणदाता कं लिए एक 


बड़ी समस्या है। श्रीराम ने बड़ी चतुराई से अपने भाषण कं प्रारम्भ मं 
श्रीभरत की बडी प्रशंसा की, उसके बाद क॑कंयीजी की प्रशंसा की ओर 
उसके बाद फिर भरतजी की प्रशंसा की। यह बड़ा विचिन्न-सा लगता 
है । ककेवीजी की प्रशंसा करने कं बाद भरतजी कौ प्रशंसा करते तौ भी 
ठीक था, पर पहले भरत की प्रशंसा, पुनः कैकेयी की प्रशंसा ओर फिर 
भरतजी की प्रशंसा की, इसका उदेश्य क्या है? भगवान्‌ के सामन बडी 
समस्या आ गई। वे समञ्ञ गए कि यहा तौ सभी लोग भरत कं मत्त कं 
ही समर्थक ई ओर कैकेयी के विरोधी है। इसलिए यदि मै सीधे-सीधे 
कैकंयीजी वी प्रशंसा करूंगा तो उसे कोई व्यक्ति सरलता से स्वीकार 
नहीं कर सकंगा। एसी परिस्थिति मेँ भ क्या करू? श्रीराम नै चतुराई से 
जव भाषण प्रारम्भ किया तो सुनकर यही लगा किं यै भरतं की प्रशंसा 
मँ दही भाषण दै रहे दै। कई पंक्तियोँ मेँ भरत की प्रशंसा करने से सब 
श्रोता लोग रस मँ इब गए, क्योकि - 
भरतु प्रानप्रिय भे सबही कं । २८१८४८२ 

ओर जव श्रीराम ने देखा कि इस समय सारे श्रोता भरतजी की 
प्रशंसा कं रस में डूबे हएत प्रभु ने अपनी भाषण कला का प्रयोग 
करते हए तुरन्त श्रोताओं कौ दूसरी दिशा मँ मौडनै की चेष्टा की ओर 


महारानी कैकेयी ^“ २३ 


कहा किं इतने बड सन्त भरत को जन्म दैन वाल्ली मात्ता कैकेयी करौ 
छोडकर ओर कोई वन्दनीया है क्या? जिस मौ नै इत्तने बडे सन्त कौ जन्म 
दिया, क्या वह गौँ स्वयं बुरी हौ सकती दै? मौत्ती का जन्म जहाँ से हीत्ता 
है, वहीसेत्तौह्ोगा। आमकंवृक्षमैदही त्तो आम का फल होता ै। 
जो वृक्ष होता हे, वही फल होता है । जव फल कं रूप मेँ भरतं कं विषय 
मं कोई सन्देह नही टै तो फिर वृक्ष कं रूपमेँ क॑कंयी अम्बा कं विषय 
मँ जौ आपकं विचार ईह, वै मञ्च तौ उचित्त नहीं प्रतीत होतै। तव भगवान्‌ 
ने कंकंयी की प्रशंसा म एक ही वाक्य कहा कि- 

दोसु देहि जननिहि जड तेई । 

निन्ह गुर साधु सभा नहि सेई २८२६२८८ 

जननीः शब्द का प्रयोग किया टै, जो शब्द चडा सादिक है, 

विवेक की दृष्टि से इसका वड़ा महत्त्व है । मौ नहीं कटा, बल्कि जननी 
कटा जौर उसकं द्वारा संकंत यह किया कि ककंवी भरत्त को जन्म देने 
वात्ती ई । यदि कोड अयोध्या का नागरिकि वह कह दे किं श्रीभरत तो 
कैकंयीजी को जननी मानने कं लिए प्रस्तुत नहीं रहै, वै तो उनका परत्याग 
किएहृएरहैतौ प्रभ ने मुस्कराकर लोगों की ओर इस दृष्टि से देखा किं 
अच्छा तो आप लोगों का मेरे विषय मेँ क्या विचार? अब प्रभ कं विषय 
गँ तौ कोई प्रष्न ही नहींदै। तौ प्रभु ने क्म कि भरत यदि जननी नहीं 
कहते तौ क्या हआ? वै मेरी जननी तौ ई ही जौर यह भी कह दिया 
किं मेरी जो जननी है, वै क्या आपकं लिए वन्दनीया नही हैः पूजनीया 
नहीं है? जिन कैकंयीजी के चरणों मेँ मैँ नतमस्तक होता । मेरा जन्म 
भले ही संसार की दृष्टि से कौसल्या अम्वा कं उदर से हुआ दै। इसका 
तात्पर्य यह £ै किं चाहे आप कैकेयी को मैरी जननी कँ खूप में देँ, चाहे 
भरत की जननी के रूपमे देख, कंकेयीनी की निन्दा करना, मानौ हम 
दोनों की निन्दा करना है। वे कंकंयीजी की प्रशंसा कं रस म इतने इवे 
कि उनकं मुख स एक वाक्य निकल पडा कि- 

दोसु देहिं जननिहि जड तेई 

जिन्ह गुर साधु सभा नर्हि सेई २८२६२८८ 
जो कैकेयीजी जैसी जननी कौ दोष देते है, वे जड रहै, जिन्टौने सत्संग नहीं 
किया, जिन्न गुरुजनों की सभा का सेवन नहीं किया, वै ही लोग हमारी 
मौ क॑कंवी कौ दौष देते ई । भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र को बाद मँ भरत की प्रशंसा 
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क्यो करनी पड़ी ? अचानक फिर्‌ भाषण बदलना पड़ा, क्योकि भगवान्‌ कहने 
कौ तौ कह गए कि जौ माता क॑कंयी को दोष देते है, वै तौ जड ई, परन्तु 
यह कहते ही उनका ध्यान भरती की ओर चला गया, इसका अभिप्राय 
तौ यह हभ कि श्रीराम यह कलना चाहते दँ कि भरतजी जड है, क्योकि 
भरतजी ही तो निन्दा कर रहे ई, आलोचना कर्‌ रहे द । तब तुरन्त उन्होने 
बात्त कौ संभाला कि नहीं, नही, मेरा यह मतलब नहीं है। बस, दोनों ने 
दौ अर्थ लिया । श्रीभरत सै यदि कोई पृष्ठे किं राम ककंयीजी की प्रशंसा 
करते है, व्ह टीकदटैकि नही? तो भरत करेगे किप्रभु राम की प्रशंसा 
कैकयी कँ गुणौ को देखकर नहीं है, बल्कि वे तो अपने स्वभाव कं कारण 
प्रशंसा कर रट दै । रामायण मेँ प्रभु का स्वभाव वत्तलाते हुए कहा गया, 
श्रीलक््मणजी ने कहा कि- 
नाय सुहृद सुटि सरल चित सील सनेह निधान । 
सव पर प्रीति प्रतीति नियं जानि आपु समान॥ २८२२७ 

महाराज! आप किंत्तने भोले स्वभाव कं है करि सवक अपनी तरह देखते 
है । निस समय भगवान्‌ राम कैकेयीजी कौ प्रशंसा कनै लगे ओरं भरतजी 
गद्गद हो गए । यह देखकर प्रभु प्रसन्न हौ गए कि मैरे भाषण का प्रभाव 
पड़ रहा है, लेकिन बाद मेँ जब श्रीराम ने पृछा कि भरत! जव मै कंकेयी 
की प्रशंसा कर रहा था, तब तुम गद्गद हौ गए थै, इससे लगा कि तुमको 
मेरी बात विल्कुल ठीक लभी थी । भरत चौलं किं नहीं महाराज! मै कथा 
सुनकर गद्गद नहीं हयो रहम था। भै तौ कथावाचकर की महत्ता देखकर 
गदुगद हौ रहय था किं जिस माँ नै इत्तना अनर्थं क्रिया ओर इनको इतना 
कष्ट दिया, उसकी भी जो एसी प्रशंसा कर वे प्रभ कितने महानु ह? मुले 
तौ आपके भाषण मँ आपकी महत्ता दिखाई दे रही शी, कैकेयी की महत्ता 
कहीं नहीं दिघवाई दे रही शी। प्रभु नै कहा कि भरत जौ आलोचना करते 
है, वह जडता कं कारण नहीं । जइता भी है तौ उस जडत्ता कौ भगवान्‌ 
राम एक नया रूप दे दते है । एक जडता होती है अन्लानजन्य अर्‌ एक 
जडता हौती दै प्रेमजन्य । नास्मह्मी के कारण जौ नइत्ता हती है, वह तो 
निन्दनीय है, परन्तु प्रमजन्य जौ जडता हीत दै, वह प्रशंसनीय हे । श्रीभात्त 
मेँ यह विलक्षणता है किं वे जड को चेतन ओर चेतन कौ जड वना दे। 
चै कैकयी की जो निन्दा करते है, यह उनकं स्नेह की जडता है, अज्ञानजन्य 
जइत्ता नहीं दै 
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सो सनेह जडता वस करहू । 

भरतजी प्रेम में इतन दूब गए कि मुह जहौ कष्ट दिलाई दै रहा 
हे, जिसको यै निमित्त मान रहे ई, उसकं प्रति इनके अन्तःकरण मेँ प्रम 
का अतिरेक होने कं कारण, प्रेमजन्य जडता कँ कारण आलोचना कर रहे 
है । वस्तुतः कैकेयी अम्बा दमारे लिए श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन श्रीभरतत भी 
कम वन्दनीय नहीं है, इसलिए भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र कैकेयी अम्बा की 
प्रशंसा को वीच मेँ रख करकं, भरत की प्रशंसा दौ बार करके, मानो अपने 
उस भाषण कौ सन्तुलितं करना चाहते है । 

एमायण करं दो परात्र एस है कि जव हम उनकी निन्दा करना चाहते 
हतो एक नाम ले लेते है ओौरं जव प्रशंसा करना चाहते £ तो दूसरा 
नामलेलेतेदै। वै दौ पात्र है, एक तो सतीजी ओर दूसरी कैकेयीजी। 
सत्तीजी की प्रशंसा करना चाहते है तौ कह दैत दकि यै शंकरजी की 
पलली हैँ. भवानी ह, डनसे वटकर कौन होगा? ओर जव निन्दा करनी हती 
है तो कह देते किये दक्षराज की वैरी है, इनस बटृकर अभिमानी कौन 
होगा? दो नाम चुन लिपु। जव कथा सुनने जारही है तो कहा कि- 

संग सत्ती जनगजननि भवानी । १८४७२ 
ओर्‌ जब कथा मँ जाकर भी विना सुने लौट आई तौ कहा 
मनि सन विदा मागि त्रिपुरारी 
चले भवन संग दच्छकुमारी॥ १८४७६ 

सनन चली तौ भवानी जौर नदीं सुना तो दक्षकरमारी । शंकरजी की 
पत्नी कं रूप मँ विश्वास की प्रिया ह, इसलिए सुनने की इच्छा है ओर 
नही सुना तो उनको चतुराई का अहंकार £, इसलिए नरीं सुना । जिसमे 
विश्वास हौता है, वह दूसरे की वातत ध्यान सै सुनत्ता है ओर जिस्म अपनी 
बुद्धिमत्ता का अहंकार हत्त है, वह दूसरे की बात को ध्यान से नहीं 
सुनता । चैसे ही कंकेयीजी के भी दो नाम दिए गए, जव निन्दा करनी 
होती है तो कंकयनन्दिनी कहत ह तथा प्रशंसा करनी हौती है तौ भरत 
की मौ कहा जाता ६। कंकंवीजी श्रीदशरथजी महाराज की महारानी रह 
श्रीभरत की र्मा है, पर्‌ नाम क्या है? जौ निषादराज नै दिया- 

कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कूटिलपनु कीन्ह । २८६१ 

उरे! येतौ ककयराजं की पुत्री है, जो बड़ी मन्दमति हैँ ओर जव 

ककेयीजी की प्रशंसा करनी होती है तो भरत की माता कहते हं । जव 
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कैकयीजी नै मन्थरा कौ कस्नकर्‌ फटकारा, तव किसी ने नहीं कहा कि 
आज तो कंकयनन्दिनी न मन्थरा को कसकर फरक्रारा, तव बौले कि नहीं 
नही, कैकय की बेरी ने नहीं फटकारा, तब किसने फटकारा ? कदय कि 
तिय विसेषि पुनि चरि कटि भरतमातु मुसुकानि 1 २१४ 
ये भारते की मौर, भई! सत्ती कं दो परिचय ह शिवजी की प्रिया 
ओर दक्ष की पुत्री। वैसे ही कंकेयीजी कं भी दो परिचय ई-कंकथराज 
की पुत्री ओर श्रीभरत्त की माता । जव कैकयराज के चरित्र का जो असद्पक्ष 
है, वह सामने आता है, तब वै कैकयनन्दिनी हय जाती है ओर जच उनकं 
चरित्र मेँ श्रीधरत जैसे सन्त का सद्गुण दिखाई देता है, तब वै भरतमातु 
प्रतीत होती है। ये दो पक्ष है। स्ताधना की दृष्टि से मानो कंकंयीजी कं 
चरित्र की सवसे वदी प्रेरणा यह ई कि उनके प्रसंग कौ पट्कर्‌ उनकी 
निन्दा या प्रशंसा सै हमको कोई लाभ नहीं है। लाभ किसे ६? गोस्वामीजी 
सै किसी नै पृष्ठा कि आप सन्तो कं गुण ओर असन्तो कं दोष का वर्णन 
क्यो कर्‌ रटे टै? क्या इसलिए करि जिससे हम सन्तो से प्रेम ओर असन्तो 
से घणा करे? नरह, नही । हम सन्तौ की महिमा इसलिए गाते है किं जिसे 
सुनकर हमारे मन मेँ भी सन्त बनने की प्रेरणा हौ ओर्‌ असन्तं की निन्दा 
इसलिए करते हैँ कि हम अपने जीवन मेँ असन्तत्व के जो दो दोष रह 
उन दोषों से वचने की चैष्टा करै 
संग्रह त्यागं न विनु पटिचाने। १८५८२ 
हमारे जीवन मे सदुगुणो का संग्रह हौ, बुराइयों का त्याग हौ, यहं 
अच्छाई ओर बुराई का दद्ेश्य है । अच्छाई कं कारण यदि हम किसी की 
प्रशंसा कर दँ जौर बुराई के कारण यदि किसी की आलोचना कर्‌ दतो 
हमने सही लाभ नहीं लिया, तो भई! कंकंयीजी कं व्यक्त्ति कंय जौ 
दो पक्ष टै, यही सचमुच जीवन कं यथार्थ है । इन दोनों पक्षौ का ताल्र्य 
क्या है? इनक जीवन मेँ कैसे कैकयराज कं जीवन कं दुर्गुण प्रकर हाते 
है जौर रसम कैसे अनर्थं की सृष्टि होती है? कैसे किसर प्रकारसे व 
भगवानु श्रीराम कौ अत्यन्त प्रिय प्रतीत हौती ई? यही उनके जीवनं का 
पक्ष है। कल सै पै आपकं समक्ष इसकी चर्चां करूंगा । 
{111 
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॥ श्रीरामः शरणं मम 


दितीय प्रवचन 
(1 


दोस देहि जननिहि जड़ तेई। 
जिन्ह गुर साघु सभा नहिं सेई २८२६२८८ 
कैकय नंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन नानकिहि सुख अवसर दुघ दीन्॥ २८६१ 

उपर्युक्त एक चौपाई ओर एक दोहे मेँ कैकेयी अम्बा कं सम्बन्ध 
मे परस्पर विरोधी बातें कही गई है । एक ओर श्रीभरत, गुरु वततिष्ठ ओर 
निषादराज कंकंयीजी की कटु आलोचना करते & उनकी निन्दा ओर 
भर्त्सना करते ह जर दूसरी ओर भगवान्‌ श्रीराम के द्वारा कैकेयीजी की 
प्रशंसा की जाती है। इन दोनों मेँ परस्पर विरोध जैसा प्रतीत होता ड। 
इन दोनों मेँ से हम किते यथार्थं मानँ? इसका उत्तर यही ई कि सचमुच 
कंकंयी अम्बा का जीवन परस्पर विरोधाभास सै भरा हजा ३ै। जौर दौ 
भिनन दृष्ट्या से देखने पर्‌ ठनका चरित्र दौ रूपौ मेँ हमारे सामने आता 
है। कल कथा के अन्त मेँ एक संकेत सूत्र के रूप मेँ प्रस्तुत किया गया 
था, उसको आज ओर स्पष्ट करना चार्हगा | 

गोस्वामीजी भी ककेवीजी की प्रशंसा जर निन्दा के लिए दौ शब्दों 
का प्रयोग करते है। प्रशंसा कं समय उनका परिचय भरत की जननी या 
मो कहकर देते टँ ओर निन्दा के समय ककयराज की वेदी के रूप भँ 
उनका परिचव देते ई । भरत की माँ ओर कैकयराज की वैटी का तात्पर्य 
क्या हैः आइए! इस पर थोड़ा आध्यािक दृष्टि से विचार कर । अगर 
शाश्वत्‌ दृष्टि सें रामचरितमानस के आध्यासिक स्वरूप पर विचार करें 
तौ महाराज श्रीदशरथ तो मानो मूर्तिमान्‌ वेद है ओर गोस्वामीजी अपनी 
पंक्तियों मे 
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धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । 
हद्यं भगति मति सा्रगपानी॥ १८१८७८८ 
कह करवै उनका पर्विय देते 8, पर उसके साथ-साथ एकं वाक्य चह 
ओर जडा हआ है कि 
चेद विदित तेहि दसररथ नारऊं । १८१८७८७ 

चाहे यह करै कि महाराज श्रीदशरथजी वैदो भे प्रसिद्ध रै जीर दूसरे शब्दां 
मेँ यह कह सकते ड कि महाराज श्रीदशरथ मानौ साक्षात्‌ वेद ह । महाराज 
दशरथ के द्वारा भगवान्‌ राम का प्राकट्य भगवान्‌ राम की प्रीप्ति का 
ताद्य हो यह डैकि वेद का चरम दददैश्च ही ईश्वर की प्राप्ति है जीर 
महाराज दशस्थ की जो तीनों रानियां है वे वैद मेँ जिन तीन मागो करा 
वर्णन रै, चेदहीर्है। 

वेदो कँ तीन भाग है, एक भाग में ज्ञान की प्रधानता है, जहाँ मन्त्रौ 
त ज्ञान की महिमा का प्रतिपादन ३ ओर कुछ मन्त्र एेसं €, जिनर्म॑ 
उपासना ओर भवित्त की महिमा परिलधितत दती है जर अधिकांश मन्त 
तेत है कि जिनमें कर्मकाण्ड या क्रिया का रूप परिलक्षित होता टै । इसको 
यँ कह तँ कि जैसे एक व्यवित्त स्वस्थ तब माना जाएगा, जव उसका 
शरीर, हृदय ओर मस्तिष्क तीनों का समन्वय डोता है जौर तीनों टीक-ठीक 
कार्य करते रै । यदि शरीर नहीं होगा तौ मस्तिष्क ओर हृदय रहंगे करटा 
इसलिए शरीर तो मस्तिष्क ओर हदय का आधार है ही, पर शरीर कं 
रहते हए भी अगर हृदय गतिशून्य हो जाए, हदय वदि काम करना वन्द 
कर दै त्तौ शरीर का स्वास्थ्य किसी काम का नही, वह मृत्यु का ग्रासं 
बन करव जन्त मेँ जला देने योग्य हो जाएगा, तो शरीर भी चाहिए ओर 
उसके साथ-पाध उसको रक्त देन वाल्ला ओर संचालित करने वाला हृदय 
श्री चाहिप, पर उसकं साथ-साथ एक पेसी स्थिति भी आती है कि जव 
हृदय की गति ठीक काम कर रही है ओर शारीरिक दृष्टि सै भी व्यक्ति 
स्वस्थ 8, लेकिन यदि उसका मस्तिष्क ठीक नहीं है तो उसका परिणाम 
क्या होगा? उसे क्या करट? जीवित करट किं मत्त करट? वह तौ पागलपन 
की स्थिति टै कि जिसमें हृदय जौर शरीर तो ठीक काम कर रटे ह, लेकिन 
मस्तिष्क अपना काम ठीक नहीं कर रहा है। ॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि जैसे, मनुष्य की रचना हुं है; उसमे 
शरीर, हदय ओर मस्तिष्क तीनो की स्वस्थता आवश्यक है । उसी प्रकार 
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से यदि आन्तरिक जीवन की स्वस्थता पर विचार करं तौ यह कह सकते 
है किं क्रियायोग शरीर है, भक्तियोग हदय दै ओर ज्ञानयोग मस्तिष्क हे । 
इसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यवित्त क अन्तरंग जीवन मेँ ज्ञान, भावना 
ओर्‌ क्रिया का सामञ्जस्य है, वही व्यविति सच्यै अर्थो मे पूर्ण स्वस्थ कलहा 
जा सकता है। यदि क्रिया कौ प्रधानता है ओर ज्ञान तथा भावना नही 
है तो भी व्यक्ति मृत है। यदि भावना की प्रधानता ड ओर व्यक्ति विवेकं 
शून्य टै तौ वस्तुतः एसी स्थिति मे व्यक्ति जीवितं रहते हए भी मृतततुल्य 
ही दै । ओर्‌ मस्तिष्क ठीक रहते हुएु भी यदि हृदय काम करना बन्द कर 
द, तव तो व्यवितत की मृत्यु अवश्यम्भावी ह ही । वस्तुतः ज्ञानयोग, भक्तियोग 
ओर कर्मयोग की तुलना इन तीनों से की जा सकती है। तीनों रानियो 
ग कौसल्याजी ज्ञानमयी है, सुमित्रा अम्वा भावनामयी है जौर कैकेयी अम्बा 
क्रियामयी है। इसी को श्लोक कं रूप भे प्रस्तुत किया गया दै- 
ज्ञानशक्त्िश्व कौसल्या सुमित्रोपासनात्मिका । 
क्रियाशक्त्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नुपः॥ 
आन्तरिक दृष्टि से यदि हम देखें तथा ज्ञान ओर उपासना का स्वरूप 
हृदयगम करना चाहे तौ ज्ञान की गरिमा, ज्ञान का विवेक ओर धैर्य, ज्ञान 
की गहराई कौसल्या अम्बा कं चरित्र मेँ पग-पग प्र दिखाई देती है । जैसे 
ज्ञान में मस्तिष्क अत्यन्त सन्तुलितं ओर समत्व मेँ स्थित ह्येता है, वैते 
ही कौसल्याजी कं चरित्र मेँ यट समत्व पग-पग पर पारपैगे । वहिरंग दृष्टि 
से श्रीराम का जन्म कौसल्याजी से हा ओर श्रीभरत का कैकेयीजी से 
हजा । इसलिए कौसल्या भम्बा मेँ समग्र एकता की दृष्टि यदि न होती, 
समत्व की दृष्टि यदि न होती तौ उन्हें एसा प्रतीत होता कि राम मेरा 
पत्र है ओर भरते पराया है । यही कमी कैकेयीजी के चस्नि में आगे चलकर 
अपने ओर पराये पुत्र कै रूप मेँ दिखाई देती &। 
महाराज श्रीदशरथ कं लिए एक वड़ा सार्थक वाक्य मानस मे कहा 
गया कि जव वै श्रीराम ओर श्रीभरत कौ देखते है तो ठनकौ पैसा लगता 
हैकिये दोनों मेरी दो अचि है। यदि किसी से पृष्ठा जाए कि दोनों अखि 
गँ से कौन-सी ओँ तुषं प्रिय है ओर कौन-सी तुग्दरारी है? तो वह व्यवित 
क्या कहेगा? व्यक्ति कं लिए तौ दोनों ओघं महत्त्वपूर्णं छै ओर दोनों 
समान सूप से प्रिय ह, तथा- 
रामु भरतु दोउ सुत सम जानी । २८५४६ 
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कौ रूप मेँ कौसल्याजी क चरित्र का समत्व भी दिखाई देता दै। उनका 
यही समत्व उस्र समय भी परिलक्षित होता दै, भिस समव वनयातरा कं 
समय श्रीराम कौसल्या अम्बा से विदा मोगने कं लिए जाते है जीर उस 
समय कौसल्याजी नै जौ वात कही, उसे उनकं ज्ञान, ईरप्यरहित हृदय 
जौ समत्वयुक्त हदय का परिचय मिलता हे। उन्न कलहा कि राघवेन्द्र! 
यदि केवल महाराजश्री दशरथ ने तुष्दं वन जान कं लिपु कहा होता ती 
चै मात्ता कं अधिकार के नाते तुमको वन जाने से रौकतती कि तुम वन 
मत जाओ- 
| जौ केवल पितु आयस तत्ता । 
तौ जनि जाहु जानि बहि माता॥ 
जौ पितु मातु कटेड चन जाना । 
तौ कानन तरत अबध समाना॥ २८५५१-२ क 
पर यदि पिताजी कं साय-साथ तुम्हारी मँ कैकयी ने भी वन जाने कं 
लिए कहा है तौ मै यदी कर्मी कि वन तुम्ार लिए सैकड़ों अयोध्या की 
उपिक्षा भी शरेष्ठ है, तुम अवश्च माता-पिता की आज्ञा का पालन करो 
ओर वन में जाओ । इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों मँ भी निनकं अन्तःकरण 
कता समत्व समाप्त नहीं हीता दै, वै कौसल्या अम्बा मानो सचमुच विवेक 
ओर ज्ञान की घनीभूत खूप प्रतीत हौती है। यहा तक कि गीतावली 
रामायण मेँ गौस्वामीजी ने उनके चह की गरिमा प्रस्तुत करते हए कहा 
किं जब श्रीनुमान्‌जी से माताओं को लंका कं रणांगणं गँ लक्ष्मणजी कं 
मूच्छितं होने का समाचार मिला ओर सुना कि वै मृत्यु कं निकट ह, उत्त 
समय सुमित्रा अम्बा की भावुकता ओर कौसल्या जम्बा कीजो ज्ञानगरिमा 
है, वह परिलक्षित होती है । सुभित्राजी व्याकुलं हौ जाती है कि यदि एक 
पुत्र ने लंका के युद्ध में वीरगति प्राप्त कर्‌ ली टै तो उससे दुःखित होन 
कं स्यान पर वै शत्रुघ्न की ओर देखती है कि तुम्हारे लिए यही अवसर 
हैकितुम भी भाई कं पथ का अनुगमन करो। उनकी भावुकता ओर 
समर्पण यही है। श) 
उपासना की जौ स्मर्पण वृत्ति है, बह सुभित्रा अम्बा में दिषवाईं देती 
है ओर कौसल्याजी ने श्रीराम के लिए जौ सन्देश भेजा, उसे विलक्षणता 
यह है कि उसमे भावुकता त्तौ हे री, पर उत्त भावुकता सं अधिक उनकं 
चरित्र की गम्भीरता प्रकर हौती द। उन्न हनुमानजी से कंवल इतना 
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कहा किं हनुमान्‌! तुमं उनसे जाकर इत्तना कट देना कि- 
भेट कटि कटिवो, कयो यो कटिन-मानस माव । 
लाल! लोन लषन-सहित सुललित्त लागत नारये॥ गीतावती-६८१४४ 
उनक्रा नाम तो लक्ष्मण कं साथ ही अच्छा लगता ई। बहा हीं मार्मिक 
सन्देश है । श्रीसूरदासजी महाराज ने इम सन्दर्भ यँ जो पद कौसल्याजी 
की वाणी मँ लिखा है, उसमे बड़ी भावुकता है। उन्होने कहा किं यदि 
लक्षण ने प्राण का परित्याग कर दिया हत्त राम को भी लौटकर आने 
की आवश्यकता नहीं ६ै। गोस्वामीजी जव कौसल्याजी की वाणी यँ अपनी 
वात कहते ६ तौ उसकी विलक्षणता यह है किं उनकी भावुकता विवेक 
की गरिमा का उल्लंघन कभी नहीं करती । मानो उन्होने थोडे मेँ बहुत 
बड़ी वात कह दी । जव उर्न्हीनि यह कहा कि तुम्हारा नाम लक््मण के साथ 
अच्छा लगता है, तौ सुनने मँ उतनी विचित्र बात् नहीं लगती परन्तु इसमे 
मौ न जौ गम्भीर संकेत किया, वह वड़े महत्व का है । सूरदास्रजी की वाणी 
मँ कौसल्याजी ने यह कला कि | 
लछठिमन सहित छ्ुसल वैदेही आनि राजपुर कीन । 
ना त्रु “सूर्‌' सुपित्ा सुत पर वारि अपनुपौ दीजै॥ 
सूररामचरितावली-१६५ 
यदि लौं तौ लक्ष्मण के साथ दी लौटे ओर नहीं तो राम भी स्वयं अपना 
बलिदान कर दे । बड़ी ही दिव्य भावना है। गोस्वामीजी ने लिखा करि उनसे 
क देना कि उनका नाम तो लक्षण के साथ ही अच्छा लगता 8। क्या 
तात्पर्य है? यदि तँ वह करं कि राम! तुम तो लक्षण के साथ ही सच्छे 
लगते हौ ! तौ समस्या केवल इत युग की टै, जव हमारे सामने तुम आओगे, 
ओर्‌ तब हमारे मह से यह निकलेगा किं लक्ष्मण के विना तुम अच्छे नहीं 
लग रहे ह, परन्तु जव गै वह कती हँ कि लष्मण के बिना तुम्हारा नाम 
जच्छा नहीं लगता तौ इसका तात्स्यं यह है कि चाहे व्यक्ति का रूप सर्वदा 
न रहे, परन्तु नाम तौ सर्वदा रहता है । एसी परिस्थिति मेँ तुम्हारा नाम 
सर्वदा कं लिए कलंकित हो जाएगा । मृड पैसा लगता है करि तुम्हारा नाम 
वन्दनीय नहीं रह जाएगा । इसलिए माँ ने एक वाक्य मेँ ही निहित गहरी 
भावना की जौ वातत प्रस्तुतं की उसकी विलक्षणता यह दै किं गही भावना 
कं साथ उस्म ज्ञान करा पूर सामजञ्जस्य है। कौसल्या अम्बा मेँ जो पग-पग 
पर्‌ समत्व, विवेक ओर धैर्य परिलक्षितं हौता £, बह यह स्पष्ट करता है 
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किं कौसल्या अम्बा के चरित कं द्वारा ह्मे ज्ञान का स्वरूप ओर ज्ञान की 
प्रेरणा प्राप्त देती है जर उन्हींकं द्वारा जौ श्रीराम का प्राकट्य होता 
है, उसका भी तात्पर्य यही हे कि ईष्वर का जौ साक्षात्कार होगा, ब्रहम 
का जो बोघ होगा, वह किसके दारा होगा? रामचरितमानस मेँ कहा गया 
हे कि- 
वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । ५८लोक 
भगवान्‌ तो वैदान्त कं दारा ही जाने जाते दै । उपासना मेँ महत्व किस॒का 
है? उपासना किसकी की जाती है? सन्त की या ईश्वर की? इसको यों 
कह लँ कि सन्त कं माध्यम से हम ईश्वर कौ प्राप्त करना चाहते है, 
इसलिए उपासना मे सन्त ओर ईश्वर दोनों का महत्त्व है । सुमित्रा जम्बा 
नै क्या किया? अपनै दो पुत्रौँमे से एक को सन्त की सेवा र्मे लगा दिया, 
श्रीभरत सै वटृकर मानस मँ कोई सन्त नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है । 
एक पुत्र कौ दीक्षा दे दी, सन्त की सेवा कं लिए ओर अपने दूसरे पुत्र 
लक्ष्मण को र्मा ने साक्षात्‌ ईश्वर की सेवा की दीक्षा री टै जौर उस पर 
भी अधिकार की प्रवृत्ति सुमित्रा अम्बा के चरित्र मेँ करीं रंचमात्न भी 
परिलक्षित नीं होती है । लक्षण राम कं साथ वन जाना चाहते | श्रीराम 
कं रोकने पर भी वै रुकने कं तिए तैयार नहीं होते, तब भगवान्‌ राघवेन्द्र 
कह देते है किं जाओ मों से विदा मौगकर आओ- 
माग्ह बिदा मातु सन जाई । २८७२१ 
जब्र लक्ष्मणजी ने मँ कं समक्ष सारी वाते रखी ओर उसने विदा 

मोगी तौ मां न उलाहना दे दिया ओर सचमुच एसी उलाहना सुमित्रा अम्बा 
जैसीर्मा ही दे सकती थीं कि जौ सर्वथा पव्त्तिभाव ओर साक्षात उपासना 
से जओतःप्रोत है । उन्होने कहा किं तुम यहाँ कंसे चते आए? क्या तुम 
समन्ते हौ किं तुम्हारीर्मौ महः जब रामनेर्मौँ से आज्ञा मौँगनै को 
कहा था तो लक्ष्मण! तुम्हारी मौ तौ वहीं शीं । तुम वहीं उनसे आज्ञा पाग 
लेते ओर वन चले जाते तो मड प्रसननता होती । तुम्हारा यहां चले आना 
तौ अनावश्यक धा- 

तात तुम्हारि मातु वैदेही । 

पिता रामु सव भति सनेही॥ 

अवध तौ जह गम निवास । 

तडं दिवसु जहं भानु प्रकासू॥। २८७३८२-३ 
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इन शब्दां मँ जौ अपने पुत्र कौ भगवान्‌ कं लिए समर्पित कर देती 
हं जर इतना टी नदीं वत्कि सुमित्रा अम्बा समर्पण क अभिमान को भी 
छोड देती है। समर्पण म भी एक प्रकार की वृत्ति होती है कि जव हम 
कोई वस्तुं भेट करते है तो यह वृत्ति होती है कि हमने यह वस्तु भेर 
की, हमने इन्टं दिया । लेकिन सुमित्रा अम्बा तो लकष्मणजी को अपना पुत्र 
ही नहीं मानती तौ इसंमं भृ करने की बात ही क्या हैः इसीलिप्‌ जव 
श्रीराम वन जानै लगे तौ लक््मणजी को वन मेँ साध जाने करा आदेश दिया, 
लेकिन स्वयं श्रीराम से मिलने कं लिए नहीं गई, इससे बहकर कछ आश्चर्य 
नहीं है। 

श्रीराम कित्तने वर्षो के लिए वन ना रहै है ओौर अन्तिम क्षणो मेँ 
सुमित्रा अम्बा उनसे मिलने भी नहीं जाती है। पैसा क्यौ ? इसलिए कि 
लक्ष्मण को साथ लेकर जाने का अर्थदटै कि हमारे रम करौ पसा लगेगा 
करि मों अपना वैय दैनै आई ई। जब पुत्र मेरा नहींडैतो मै राम कौ 
संकोच मेँ इा्तुंकि्मैँदेरही हूं ओौर तुम लेने वाले हौ, वह उपयुक्त 
नहीं । इस प्रकार सुमित्रा अम्बा का चरित्र एक सांकेतिक सूत्र क रूप में 
मेने प्रस्तुत किया। यदि इनकं चरित कौ हम दख तौ उपासना कँ सच्चे 
तत्व को हम हृदयंगम कर सकते हैँ । कौसल्या एवं सुमिन्ना अम्बा के चरित्र 
ज्ञान ओर उपासना कं चरति ह। 

कैकेयी अम्बा का चरित्र बहा जटिल दै, उत्तना सरल नहीं है। 
कौसल्याजी जौर सुमित्राजी कं चरित्र की व्याष्या करना अपेक्षाकृत सरल 
है। कंकंयी अम्बा साक्षात्‌ क्रियामयी है । कौसल्या ओर सुमित्रा तौ समग्र 
रूप से ईश्वर मँ समर्पित हौ गई ई । ज्ञान मँ भी समग्रता ई ओर उपासना 
मे भी समग्रता है जर यही कौसल्याजी ओर सुमित्राजी का स्वरूप है, जो 
सद्वा वन्दनीय है, पर कंकेयीजी क्रियामयी हैँ । कंकंयीजी निन्दनीया हैँ कि 
वन्दनीया हैँ? उपासना ओर ज्ञान तो वन्दनीय है ही, पर्‌ क्रिया वन्दनीया 
है कि निन्दनीया है? इसी का वर्णन विस्तार सै कैकंवीजी कं चस्ति में 
किया गया दै । क्रिया तौ वन्दनीया एवं निन्दनीया दोनों ही वन जाती है। 
क्रिया के साय यह समस्या जुडी हई है । अगर क्रिया कंकयनन्दिनी का 
ञाचरण करेगी तौ निन्दनीय बन जापगी ओर क्रिया यदि भतत की मात्ता 
का आचरण प्रस्तुत करेगी तौ वन्दनीय बन जाएगी । 

कँकयनन्दिनी आर भरतमात्ु के रूप मे क्रिया की भूमिका बड़ी 
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जटिल है। भले ही क्रिया मेँ गुण जौर दोष दोनों हँ, पर सृष्टि का समग्र 
संचालन बिना क्रिया कं सम्भव ही नहीं है । रामायण यें भगवान्‌ राम की 
लीला का जो विस्तार है, उसका म्य हेतु तो कैकेयी अम्बा ही वनती 
है, परन्तु इतना हते हृए भी क्रिया मेँ वन्दन एवं निन्दन की समस्या रहती 
ही है। आप अपने जीवन मेँ देख लीजिए! कैकंयीजी का कभी निन्दन 
ओर कभी वन्दन, आप अपने जीवन भें भी देख सकते दै । हमारे जीवन 
मे भी कुछ क्रियाँ पेसी होत्री है कि जिनकी लोग आलोचना करते ई 
निन्दा करते हैँ ओर कभी पेसे अवसर भी आते है कि जब लोग हमारी 
क्रिया को दैखकर्‌ हमारी वन्दना करते ई । क्रिया की इस निन्दनीयता मौर 
वन्दनीयता को समदने के लिए हम अपने ही जीवन को देखें ओर हम 
उन दोषौ से सावधान रहं कि जिन दोषों कै कारण कैकेवीजी इतनी 
विशिष्टा होते हए भी निन्दनीया वन जाती है, परन्तु इतनी निन्दनीया हो 
जानै कं बाद भी कैकेयीजी पुनः अन्त मेँ वन्दनीया कते बन जाती ईह? 
इसका रामायण में एक वडा सकरतिक प्रसंग है। कैकेयीजी के चरसि र्मे 
एक बड़ी विचित्र बात्त आप पार्पुगे । कौसल्या ओर सुमित्रा तो जदि मेँ 
भी वन्दनीया है, मध्य मेँ भी वन्दनीया हैँ ओर्‌ अन्त मेँ भी वन्दनीया है, 
पर कंकंयी प्रारम्भ मेँ वन्दनीया है, मध्य मेँ निन्दनीया डँ, परन्तु अन्त मे 
फिर वै वन्दनीया रहै। 

इसका अभिप्राय यह दै किं क्रियाम जो दोष आ भीं गया, वह 
केवल बीच में दिखाई प्रडा, आदि जौर जन्त मेँ नहीं है। कैकेयीजी का 
चखि भी अन्त मे जिर प्रकार समाप्त हआ, वह निन्दनीया के स्प मेँ 
नहीं है। आइए! जरा कैकेयीजी के चत्र की जस्लित्ा की करिनाई को 
ओर उनकं चरित मेँ जो विरोधाभास टै, उस पर ध्यान देने की चेष्टा कर । 
कथा इतर प्रकार आती है कि दशरथजी का विवाह कौसल्याजी जौर समित्राजी 
मे हुमा तो उसमे विवाह की जो धर्मपद्धति है, उसका टीक-टीक अनुगमन 
किया गया। इसे यो कह सकते हँ कि ज्ञान ओर उपासना वैद सै जडे 
हुए ह ओर इन दोनों का पवित्र परिचय वेद मन्त्रौ मे मिलता टै, लेकिन 
क्रधा यह जाती है कि महाराज श्रीदशरथ ने जव कैकेयी की सुन्दरता का 
वर्णन सुना तो उनके अन्तःकरण मेँ कैकेयी से विवाह करने का संकल्प 
जाग्रत्‌ हभ । तव उन्हनि कैकयनरेश कं पास यह प्रस्ताव भेजा किं अँ 
आपकी कन्या से विवाह करना चाहता दह । एसा लगता है किं विवाह के 
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बाद ककेयीजी का अन्तःकरण कैकयनरेश के कूसंस्कारो से मुक्त हो गया 
ह, परन्तु बाद मँ वह संस्कार समय पाकर अंकूरित हुजा। इन संस्कारो 
तै मुक्त होना कोई साधारण कार्य धोड़े ही ६ै। 

दूसरा दृष्टान्त सतीजी का है, जिनकी समस्या भी कुछ इीप्रकार 
की है। सत्तीजी नै अपनै पति शंकरजी का अनुगमन किया ओर एसा 
लगता है कि वै सफल भी हर्द, जैसे, वै अगस्त्य ऋषि के आश्म मँ 
शंकरजी के साथ कथा सुनने कं लिए गई । इससे सचमुच एसा लगा कि 
सतीजी के जीवन यँ शंकरजी कं संस्कारों का उदय हय चुका ई, लैकिन 
वर्ह पर भी वही दुविधा है। शंकरजी मूर्तिमान्‌ विश्वास है ओर दक्ष 
बुद्धिमान्‌ है । दक्ष माने चतुर्‌ । सतीजी की समस्या क्या धी? वे चतुर्‌ की 
बेरी ओर विश्वास की पत्नी शीं । चतुराई ओर विश्वास मेँ एक टकराहर 
है। चतुर या बुद्धिमान्‌ व्यवित्त यद समङता है कि विश्वास उतना श्रष्ट 
नदीं टै ओर विश्वासी व्यविति बुद्धिं कौ महत्व नही देना चाहता । इसीलिए 
पुराणों मेँ भी यह कथा आती है कि भगवान्‌ शंकर्‌ म ओर दक्ष र्म 
टकराहट दै । वह टकराहट भी शंकरजी की ओर से नहीं दै । शंकरनी ततौ 
अपने स्वरूप मेँ इवे हए है, विन्तु दक्ष को एसा प्रतीत होता है कि शिव 
मेरी अवहेलना करते &। सरव लोग मेरी वन्दना करते है, परं शिव मैरी 
चन्दना नहीं करते । 

सतीजी की स्थिति यह है किं वै जीवन मेँ विश्वास को स्वीकार 
करना चाहती दै, लेकिन ठीक अवसर पर उनकं भीतर चतुराई का जौ 
अहंकार ई, वह जाग्रत्‌ हो जाता टै। सतीजी कथा सुनने कं लिए जव 
चलीं तो शंकरजी का संस्कार लेकर गई, परन्तु जव सुनने कं लिए वैर 
गई, तव पिता का संस्कार जाग्रत हौ गया । विल्करुल उल्टी बात हई । यदि 
सुननै कं लिए आने के समय तक बुद्धि मेँ होतीं जर सुनते समय विश्वास 
मेँ वैठ जाती, तव तो यह सुनने की सही पद्धति है, पर सुनने आई 
विश्वास लेकर ओर वैटकर सुनने लगीं बुद्धि लेकर । परिणाम यह हज 
कि दक्ष के संस्कार जाग्रत्‌ हो गए भौर ये संस्कार इतने प्रवल थे किं 
सरतीजी को अपने वश मेँ कर लिया। जब भी सतीजी की निन्दा करनी 
हो तो मानस भँ उनको दक्षकुमारीजी कहकर ही याद किया जाता है। 

सतीजी जब कथा सुनकर लौटती ई तो उनकं हृदय मेँ संशय जओौर्‌ 
भय उत्पन्न होता ई, जिसकौ मिटाने की शंकरजी बही चेष्टा करते हैँ 
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परन्तु पिता कं संस्कार इतने प्रबल ह किं वे अन्त मँ शंकरजी से वही 
कहती हैँ कि महाराज! आपकी बातें होगी बहुत बट्विया, लेकिन मेरी बुद्धि 
जितै स्वीकार ही नहीं कर्ती, उसे मै कैसे मान लूँ? आपकी बात्त मेरी 
बुद्धि स्वीकार नहीं कर दही ₹है। शंकरी समज्ञ जाते हँ किं पित्ता का 
संस्कार बड़ा प्रबल है। सबसे बड़ा व्यंग्य यह आता है किं सती की स्थिति 
इतनी जटिल हौ गई कि इस वीच मेँ उर्न्होने भगवान्‌ की परीक्षा ली, 
शंकरजी से असत्य बोल गड ओर अन्त मेँ शंकरजी नै मन ही मन उनका 
त्याग कर दिया जौर इससे वे बड़ी दुःखी हो गई । किसी ने पृष्ठा किं शंकर 
की पली ओर दुःख मेँ पही हई है ? तव गोस्वामीजी ने कटा कि शंकरजी 
की पल्नीकौ दुःखतो कभी दौ ही नहीं सकता। फिर दुःखी कौन है?- 
एहि विधि दुचखित प्रजेसकमारी । १८५६१ 

अर्थ्‌ दक्षराज की बेरी दुःखित्त हो रही ्। इसका अभिप्राय यह है कि 
जलँ पर बुद्धिमत्ता का अहंकार है, वहीं पर दुःख की सम्भावना है । जरह 
पर भगवदूविक्वासं ह, वाँ पर दुख का प्रश्न ही नहीं हयैना चादिए। 
सतीजी की स्थिति यह ह लेकिन वाद मेँ सतीजी को एसा प्रतीत हआ 
कि र्मैने बड़ी भूल की है। मैने शंकरजी की अवहेलना की है ओर मने 
भगवान्‌ की परीक्षा ली है। 

इसके वाद भी फसा वर्णन आत्ता है कि जव उन्होने देखा कि 
आक्राश मेँ चिमान जा रहे है तो भगवान्‌ शंकर से पर्ठा कि इतनी बडी 
संख्या मेँ ये विमान कँ जा रहे है? शंकरजी बडे गम्भीर है । दक्ष ओर्‌ 
शंकरजी में ब्रह्मा की समा मेँ ठकराह्ट हो गई । दक्ष भगवान्‌ शंकर पर 
रुष्ट हो गए । परन्तु शंकरजी मँ ओर दक्ष मेँ क्या अन्तर है? ब्रह्मा की 
सभा से दक्ष कं अन्तःकरण म बदले की पेसी वृत्ति उदित हई कि दक्ष 
ने निश्चय किया किं जवत्तक शंकरजी से बदला नहीं ले लगे, तब तक 
विश्राम नही, पतु भगवान्‌ शंकर की गम्भीरता क्या है? 

जव भगवानु शंकर ब्रह्मा की सभा से लौटकर आए तौ सत्ीजी कौ 
यह वतताया तक नहीं किं तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान कियादैया 
मेरा उनसे अगड़ा हा ई । कितनी विचित्रे बाते है? साधारणत्तया त्तौ पेसा 
देखा जाता है कि व्यक्त्ति अपनी पत्नी पर ही बिगड़ खडा होता है कि 
तुम्हारे पिता ने भरी सभा में मेरे विरुद्ध पसे शब्द कटे, मेरा अपमान 
किया, मेरा बड़ा अनादर हुजा! भगवान्‌ शंकर तौ वस मुसकराते हए लौट 
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आए ओर सती से इसकी कोई चर्चा नहीं की, परन्तु आज चर्चा करनी 
पड़ी। जव सतीजी ने पृष्ठा किं ये सव कर्हा जा रहे ह तौ भगवान्‌ शंकर 
बोले कि तुम्हारे पिता के य्ह यज्ञ हौ रहा ह । “तो क्या जापको निमन्त्रण 
नरह मिला?” बहते सँभालकर्‌ शंकरी ने कटय कि तुम्हारे पिताजी मुञ्ञसे 
थोडे दुःखी हौ गए रहै 
ब्रह्मसर्भौ हम सन दुखु माना । १८६१८८३ 

फिर भी शंकरजी बहते सँभालकर कंवल इतना कह रहे ह कि 
ब्रह्मसभा मेँ वै हमसे कुठ दुःख मान गए हैँ ओर उस दुःख के कारण ही 
वे बदला तेने कं लिए प्रस्तुत ै। सती ने कहा कि फिर आप मतत जाइए 
लेकिन मुदे तो जाना ही चाद्िए। नैतो वेदी ह। शंकरजी ने कहा कि 
पिता कं घर्‌ जाने मेँ कोई अपत्ति नहीं है, लैकिन- 

तदपि बिरोध मान जं कोई । 
तदह गतं कल्यानु न दोई॥ १८६१६ 
जँ विरोधी वातावरण हो, वह जाना टक नहीं है । सेकिन जब सतीजी 
नहीं मानीं तो किसी ने तुलसीदासजी से पृष्ठा कि शंकर्जी की पलनी ओौर 
शंकरजी कं आग्रह कौ नहीं मान रही ई? गोस्वामीजी ने फिर चही व्यंग्य 
किया । शंकरजी समज्ञा-समञ्ञाकर धक गए, तेकिन सतीजी नही मानीं ओर 
कहा कि मै तो पिता के घरे जरूर जामी । तव गोस्वामीजी > कडा- 
कटि देखा हर जतन बहु रइ न दच्छकुमारि । १८६२ 

अरे भई! इस्त समय पिता का संस्कार इतना प्रबल टै कि दक्षकुमारी 
ने शिव की अवहेलना करं री, लेकिन आगे चलकर लिखा हुआ टै किं 
सती का पुनर्जन्म हआ ओरं सतती ने दक्ष के यज्ञ मँ अपने शरैर्‌ का 
परित्याग क्रिया । आध्यासिक दृष्टि से इसका तार्य यह है कि जैसे किसी 
बरतन मेँ कोई गन्दमी लग गई हो ओर उस बरतन कौ धोने ओर माजने 
से जो बाहर से लगी हई गन्दगी हयगी, वही मिरेमी, लेकिन जिस धातु 
का चह बरतन बना हआ है, उस धातु मेँ ही यदि दोष हौ तौ कितना 
भरी उसको धोए, मौँजिए, धातु का यह दोष मिटने वाला नहीं है । सतीजी 
ने समज्ञ लिया किं शंकरजी ने मुखे धोकर, मौजकर साफ करने की चेष्टा 
की, लेकिन यह दक्ष की वैरी होने का जो धातुत्व है, जब तक भ बेरी 
बनी रही, यह तो पिरने वाला नहीं है । यह तो मेरे अन्तःकरण मे इतनी 
गहराई से समा गया ई कि भगवान्‌ शंकर कं कहने के बाद भी मँ उसे 
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चाहकर भी नहीं भान पाती ह| वही दक्ष का तीत्र संस्कारं ६। 

सतीजी के पुनर्जन्म का अभिप्राय यह है कि दक्ष का संस्कार जवर 
पूरी तरह सै निर्मूल हो जाएगा, तेभी भै सच्चे अर्थो मेँ शिव की प्रिया 
वन पारगी । इस्तका सीधा-सा आध्यात्मिक तात्पर्यं यह है किं चै जानती 
है कि बुद्धिमत्ता का अहंकार यदि व्यक्ति मेँ एक वार गहराई से पैठ जाए 
तौ बाद गँ वह व्यक्ति सुननै-समञ्नै की चैष्टा करे तौ भी समय पर 
बुद्धिमत्ता का अहंकार जगे विना नहीं रहेगा ओर जब तकं बुद्धिमत्ता का 
अहंकार जगता रहेगा, तव तक विश्वास करा सच्चा आनन्द नहीं मिलेगा । 
इसलिए जव सतीजी शरीर का परित्याग करने लगीं तौ निर्णय किया कि 
मेरा नया जन्म हौ जौर उसमें भी मँ भगवान्‌ शिव कौ पाऊं । भगवान्‌ 
ने मानो अन्तर्यामी कँ रूप मेँ सत्रीजी ते पृछा कि आपका जन्म कहां पर 
हो? इस जन्म में तो आप दक्ष की वैरी शीं। तव सतीजी नै भगवानु से 
यही कहा कि महाराज! आप मुह पत्थर की बैरी बनां दीजिएगा, पर चतुर 
की बेटी मतं बनाइणएगा । इसीलिए कहा जाता है किं वे हिमालय की वैरी 
बनीं । हिमालय वैसे जड़ माना जाता रै, पत्थर माना जाता है, लैक्रिन उस्म 
अदिग आस्था होती ३ । पर्वत हिलाने पर भी नहीं हिलता, डिगाने पर भी 
नहीं दिगता । 

इसका अभिप्राय है किं विश्वास कं साथ हमारा सही सम्बन्ध तब 
दो सकता है, जब हमारे अन्तःकरण मँ अडिग आस्था का उदय हौ, कभी 
विचलित न होने वाली वृत्ति का उदय हो । तब हिमालय की पुनी क रूप 
मँ पुनः भगवान्‌ शिव कौ प्राप्त करके वे ही पार्वतीजी कं रूप में श्रद्धा 
का रूप धारण करं लेती दै जौर तब उनकं जीवन मै समग्रता आ जाती 
है, तो वस्तुतः अन्तःकरण कं जो गम्भीरतम संस्कार होते ई, च किस समय 
जीवन मेँ सामने आ जागे, इसे समञ्च पाना सरल नहीं है । यही कँकंयीजी 
वे चरित्र पँ भी परिलक्षितं होता है। 

सतीजी दक्ष के संस्कार से मुक्त नरी हौ पातीं ओरं कैकेयीजी 
कैकयनरेश कं संस्कार से मुक्त नहीं हो पातीं, पर सन्त भरत नै कैकंयजी 
कौ उन संस्कारं सै मुक्त कर दिया, यह उनका एक बड़ा चमत्कार है । 
हम यह कह सकते है कि जैसे सतीजी का पुनर्जन्म होता है। वैसे ही 
श्रीभरत की चेष्टा से कंकेयीजी का पुनर्जन्म होत्रा द ओर नये जन्म मँ 
जो बदली हुई कँकेयी दै, वे अपने पिता के संस्कारो ते मुक्त दै। कैकयनरेश 
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कं संस्कार क्या ई? आध्यासिक अर्थो मे इसका अभिप्राय है। ककयनरेश 
नै अपनी पुत्री का विवाह करने की अनुमति तव दी, जब उसको बदले 
मे क्र मिल गया । ज्ञान ओर उपासना मेँ तौ बदले मेँ कुछ पाने की वृत्ति 
नहीं होती है । पिता कन्या को देने मे कुछ बदले मेँ पाना नहीं चाहता । 
वह तौ कन्या कौ वस्तुतः चैता ही देता है, ब्त पित्ता तौ कन्या कं अर्पण 
के साथ-साथ ओर भी कुठ देने की चेष्टा करता है। यही पिता का 
मनोभाव है । कौसल्याजी ओर सुमित्रजी के विवाहौ मँ कोई एसी बात नहीं 
आई । यद्य समर्पण करा विवाह है, लेकिन कैकंयीजी कं विवाह कै प्रसंग 
मँ पिता बदले मेँ कुछ चाहता है । 

ज्ञान ओर उपासना मेँ तौ निष्कामता है, तेकिन जरह पर क्रिया है, 
वर निष्कामता नहीं & । क्रिया करनै वाल्ला यही चिन्ता करता दै किं क्रिया 
करने पर्‌ हमको क्या मिलेगा । क्रिया मँ फल पाने की वृत्ति है । कंकयनरेश 
वस्तुतः सात्विक अभिमान है । कैकेयी क्रिया कं रूप में उनकी पुत्री है । 
अभिमान कं अनमिनत रूपौ का रामचरितमानस म॑, श्रीमदभागवत मं, 
पुराणों पे वर्णन किया गया ह । कंकयनरैश अहंकार कं सात्विक रूप है । 
मानस मेँ राजसी ओर तामसी अहंकार कं सूपो का भी वर्णन किया गया 
है। गजस ओर तामस अहंकार तौ जीवन कं लिए बड़ घातकं र ही, परन्तु 
सात्विक अहंकार की समस्या भी साधारण समस्या नहीं है, बड़ी जरिल 
है । वह समस्या यह है कि जव भी हम सत्कर्म करेगे, धर्म-पुण्यादि करेगे 
तौ उससे सात्विकता का भाव तो उदय होगा ही, परन्तु उसकं साथ यह 
भाव भी जहा रहेगा किं यह सक्कर्म, यह दान, यह पुण्य, यह पूजा-पाठ 
आदि मँ कर रहा हू। 

इसका अभिप्राय यह टै किं जहौ सत्कर्म है, वहं सात्विक अभिमान 
की सम्भावना रहेगी । समस्या यह है कि यदि सात्विक अभिमान नहो 
तो सकरम की प्रेरणा न मिले, पदन्तु जव तक सत्कर्म कं साथ-साथ 
साचचिकं अहकार्‌ जंहा रहेगा, तव तक स्रत्कर्म तौ हयगा, लेकिन साथ मं 
अभिमान का जौ विकृत रूप है, वह भी जीवन मँ आए विना नहीं रहेगा । 
यही समस्या वर्हौँ दिखाई देती है । सात्विक अभिमान स्वरूप कंकयनश 
से प्ररमपविन्न क्रियामयी कंकंयी का जन्म हृ, जो बड़ी सुन्दरी दै, पर 
सुन्दरता तो बहिरंग वस्तु है। 

ज्ञान ओर उपासना तौ कोड साकार चस्तु नहीं हं कि उनका सौन्दर्य 
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दिखाई दे, पर जैसे शरीर का सौन्दर्य प्रत्यक्ष दिखाई देता है, पर्‌ हृदय 
ओर मस्तिष्क का सौन्दर्य दिखाई नहीं देता। इसी कारणं सै कौसल्याजी 
जौर समित्राजी कं सौन्दर्य की उत्तनी चर्चा नहीं है, जित्तनी कंकंयीजी कं 
सौन्दर्य की है, लेकिन ककयनरेश की समस्या यही दै । प्रत्येक प्रसंग मँ 
रामायण मे जिस मूल समस्या का वर्णन किया गवा है, चह एक वाक्य 
मँ किया गधा- 
संसत मूल सूतप्रद नाना। 
सकल सोक दायक अभिमाना॥ ७८७३६ 

इसलिए भक्ति कं मार्ग मेँ सवसे बहा विघ्न यही है| ककंयी कं 
जीवन में भी यही समस्या आत्ती ईै। ततव ककंयीजी ने भगवान्‌ राम को 
चन भैन दिया तौ इसका तात्विक तात्पर्य यह ह किं जीवन मे भगवान्‌ 
दूर चले गपु ओर भगवान्‌ भी तव दूर जाते है, जब अभिमान आता हे। 
सात्विक अभिमान के चिना सत्कर्म नहीं होता, श्रेष्ट क्रिया नहीं हत्ती, पर्‌ 
श्रेष्ठ क्रिया के साथ-साध अभिमान जर ईश्वर मेँ परस्पर रकराहट 
कभी-न-कभी किसी-न-किसी रूप मँ विना हए नहीं रहती । श्रीमदभागवत 
मँ इसी का एक वड़ा गम्भीर संकंत आत्ता ईै। 

भगवान्‌ कृष्ण जिनके गर्भ से जन्म लेते हैँ वै देवकी ओर जचत्तार 
लेकर जिसका चध करते है, वह कंस दोनो भाई-बहन ै। इसका अर्थ 
क्या हआ? ओर्‌ केवल भाई-बहन ही नहीं है, प्रारम्भ में तो कंस देवकी 
को बड़ा सम्मान देत्ता है, पर्‌ बाद मेँ कंस देवकी को मारने पर तुल जाता 
है । कंस अहंकार है ओर देवकी बुद्धि ६ै। ओर बुद्धि ओर अहंकार का 
नाता तौ है ही, चाहे जो नाता मान लीजिप्‌। अन्तःकरण म भी यही बातत 
है-मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकार । जब करेगे तो चारो का नाम लगे ओर्‌ 
यँ भी देखें तो जीवन मेँ जहाँ बुद्धि है, वलँ अहंकार जसूर ह । 

बुद्धि ओर अहंकार का बडा गहरा नात्ता ह, उसे भाई-बहन का नाता 
कह लीजिए या ओर कोई नाता मान लीजिप। अहंकार ओर बुद्धि एक 
दूसरे से बड़े घनिष्ट रूप पँ सम्बन्धित दँ । इतना ही नहीं, यह मानते 
कि अहकारी को सबसे अधिक प्रसन्नता यह सुनकर होती है कि ये वड 
बुद्धिमान्‌ दै । यह एक बड़ी विचित्र बात है। धन ओरं शरीर करं मामले 
मे अपनी हीनता कौ तौ व्यक्ति मान भी लेता है कि हमारे पास उनकी 
अपेक्षा कम धन है या इनकी अपेक्षा कम शारीरिकि शवित्त हे, परन्तु यदि 
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कह दिया जाए कि वुद्धि कम है तौ उसको बहुत बुरा लगता है ओर वह 
इसको नहीं मानता । शरीर ओर धन मेँ भतं ही कम हो, परन्तु बुद्धि मेँ 
तो हम कम नहीं है। 

अरहकार का सवसे वड़ा साधन यदि कोई है तो वह धन ओर शरीर 
करी अपेक्षा भी वुद्धिमत्ता ६, बुद्धि का बल है । इसलिए देवकी ओर कंस 
परस्पर भाई-बहन ह जौर देवकी कं प्रति कंस के मन मेँ बड़ा स्नेह दिखाई 
दे रद्य &, लेकिन इस वुद्धि ओर अहंकार का स्नेह कव तक रहेगा? कथा 
आती है कि देवकी का विवाह हृजा वसुदेव सै । वसुदेव विचार है, देवकी 
वद्धि ट । वुद्धि ओर विचार का जव विवाह हा ओर जव विदाई होन 
लगी तौ कंस स्वयं सारथि वना ओर रथ की बागडोर पकड ली, तव यह 
देखकर कुछ क्षणौ कं लिए देवकी ओर वसुदैव गद्गद हो गपु कि राजा 
होकर भी स्वयं कंस हमारा रय रहौक रहा है, इससे बटकर हमारा सम्मान 
ओर क्या होगा? परन्तु यह भ्रम अगल ही क्षण मेँ दर्‌ हो गया। 

अचानक जाकाशवाणी हुई किं जिसका रथ तू खीच रहा &ै, अरे 
भूख! उसी के आच्वैँ गर्भ ते तैरी मृत्यु हो जाएमी। बड़ी विचित्रे बात 
लगती है, आकाशवाणी की को आवश्यकता थी क्या? आवें पुत्र के 
रूप गँ भगवान्‌ आते ओर कस को मार देते । इस समय सूचना देने की 
क्या आवश्यकता? इसर्मं दौ वाते टै । एकं तौ देवकी ओर वसुदैव क श्रम 
को दूर्‌ करना था ओर दूसरे भगवान्‌ कौ बड़ी दया आई । भगवान्‌ ने 
सोचा किं जिनका सारथि भगवान्‌ को होना चाहिए था, उनका सारथि 
अहंकार हौ गया । अगर बुद्धि ओर विचारं अहंकार सै जड जार्पैगे तो 
इससे बहकर दुर्भाग्य कुष्ठ नहीं होगा? सारधि कौन होना चाहिप?- 

ईस भननु सारथी सुजाना । ६८७६७ 

आकाशवाणी का अभिप्राय यह है कि अहंकार वागडौर्‌ छौड दे । 
आकाशवाणी सुनकर कंस का रग-रूप परिवर्तित हो गया । कंप तुरन्त रथ 
सै कूद पड़ा जौर देवकी कं बाल पकड़कर खींच लिया ओर सिर काटने 
क लिए तैयार हुआ । इसका अभिप्राय यह है कि अहकार वुद्धि का तव 
तक समर्थन करता ई, जबर तक उसको यह प्रता न चले किं बुद्धि ओर 
विचार सै भगवानू जन्म लेकर मुहली को मार लगे । अगर बुद्धि ओर विचार 
का मिलन होगा तो भगवान्‌ आर्णेगे ओर्‌ जब भगवान्‌ आर्फैगे तौ अहंकार 
कों जरूर मारैगै ओर जव अहंकार को यह पता चल जाएगा किं बुद्धि 
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के कारण हमारी ही सत्ता मिरनै वाली है तौ वह सौचता दै किं इसी कौ 
मिटा देना ठीक है, एेसा सोचकर स्वयं प्रहार करने पर तुल जाता है । अतः 
वसुदेव ओर देवकी दौनौँ समडा गए ओर कस का वास्तविक स्वरूप सामने 
आ मया। उस कथा का भी अन्तिम तात्िकं खूप यही टै कि भगवान्‌ 
देवकी क संकल्प की रक्षा करते है ओर कंस का संहार करते ईै। 

अभिप्राय यह है करि जब भगवान्‌ की प्राप्ति होती है, तव वह 
भगवान्‌ या ईश्वर अहंकार कौ मिराए्‌ विना नही रटैगा । अकार्‌ तौ देँ 
ईश्वर से दूर भगा देता दै, पर अन्त मँ ईश्वर के दारा अहंकार का संहार 
होता है । सात्तिक अहंकार कं साथ तो यह समस्या जुटी हुई दै । कंस 
तौ तमोमय अहकार्‌ का प्रतीकं है । मानस मेँ बालि का चरति रजौमय 
अहंकार का स्वरूप वताता है, जहो पर वालि सत्कर्म करता हआ भी 
भगवान्‌ के भक्त सुग्रीव कौ चुनौती देने की चेष्टा करता है । जब बालि 
भगवान्‌ राम से पृषता टै किं जपने मुदे क्यो मारा? तो भगवान्‌ ने कहा 
कि अहंकार के कारण मारा । अहंकार मेँ क्या दौष ई? तौ बताया कि- 

मम भुज बल आधित तेहि जानी । 
मारा चहसि अघम अभिमानी॥ ४८२८८१० 

अभिप्राय यह है कि यदि सीधे नहीं तो घुमा-फिराकं अहंकार ईश्वर 
का प्रतिदन्द्धी बन जाता है तो भगवान्‌ बालि पर कृपा कनै के लिए 
प्रस्तुत हौ जाते ईह । अर्हकार की यह जटिल समस्या रामायण ओर भागवत्त 
मे अनैक रूपो मँ आती है। 

कैकयराज सात्तिक अहंकार है, जिनसे क्रिया कं रूप मेँ पवित्र 
कैकेयीजी का जन्म हुञा । वै दशरथजी सै विवाह करने कँ लिए तौ प्रस्तुत 
है, लेकिन बदला चाहते है । कैकयनरेश नै का किं आप यह वचन दीजिए 
कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा, उसी को जयोध्या का राज्य मिलेगा। 
इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्यवंश की परम्परा यह है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा 
हता दै, ज्यैष्ठ रानी का पुत्र राजा हौता है, लेकिन इसकी चिन्ता इनको 
नहीं है। सात्तिक अभिमान कौ चिन्ता दहै किं मेरा जौ दौरि हे, वह 
सिंह्नसन पर वैठे, सूर्यवंश की परम्परा रहे, चाहे जाए, हमको तो यह 
सम्मान मिलना ही चाहिए, तभी तो पै अपनी कन्या दगा । इसे यों कह 
लीजिए किं जव तक क्रिया ओौर अभिमान जडे हए है, अभिमान का 
संस्कार जव तक क्रिया मे जुडा हमा है, तब तक यही समस्या होगी । 
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समय पाकर इश्वर कं स्थान पर भरत को सिंहासन पर वैटाने की वृत्ति 
की कामना जुड़ गई । यद्यपि श्रीभरत राम के स्मान ही ई, लेकिन श्रीभरत 
की महिमा को न समज्ञ करकं वे कहते है कि मेरी पुत्री से नौपुत्रद्, 
उत्तकौ ही राज्य मिलै। इसका अभिप्राय क्या डैः 
वेद मं सकाम कर्मों का विधान अधिक दिखाई देता है, निस्तका 
अर्थ यह टै कि जव वेदों करा पाठ करते हैँ या कोई पुण्य कर्म करते दै 
तौ पहले यह पत्ता लगा लेते है कि इसका फल क्या पिलने वाला है? 
दान करगे तौ क्या मिलेगा? पुण्य करेगे तो क्या मिलेगा? यही दशरथ 
ओर कंकंयीजी के विवाह की समस्या डै। महाराज श्रीदश्चरथ ने सोच लिया 
कि महारानी कौसल्या कौ तो कोई पुत्र नहीं हुआ, फिर यह वचन दैन 
भँ क्या हानि है? वेदों मँ बहुत वचन दिए गए दै, शास्र मँ फल बहुत 
बताया गया है कि पैसा करिए तौ पेसा डौगा। गोस्वामीजी ने तो इस 
पर्‌ व्यंग्य किया है। किसी नै उनसे पूषा कि शास्त्रों मेँ तो बहुत फल 
लिखे है कि माघ मेँ नहाइए तो एता फल मिलेगा! फाल्गुन मेँ दान दीजिप्‌ 
तौ पसा फलं हौगा! यह सब क्या है? तव गौस्वामीजी ने मीठी चुटकी 
लेते हए कटय कि- 
पायेहिं पै जानिवो करम-फल भरि-भरि वेद परोसो॥ 
-विनयपत्रिका-१७३२ 
वेदं नै थाल मे त्तौ बहुत बद्िया परोस दिया है, परन्तु कर्मो का फल 
मिलने पर ही पता चलेगा । अगर वेद-शास्त्रौँ को पटने सै तृप्ति मिलन जाती 
हयौ तौ वात जौर है पर जीवन मँ सचमुच तृप्ति मिले, यह समस्या है। 
यहा दशरथ ने वचन दे दिया किं ठीक है, कंकेवी से जो पुत्र होगा, उसको 
राज्य पिलैगा । उन्होने सोचा कि एता वचन दे देने मेँ कोई आपत्ति नहीं 
हे। कंकयनरेश ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, परन्तु उस्र विवाह 
मे, उस समर्पण मेँ लेन-देन ओर आदानःप्रदान की वृत्ति दै, पर यों कह 
लीजिए किं इतना होने पर भी अनर्थ न होत्रा जो अनर्थं कन्यादान कं 
साथ-साथ मन्थरादान सै हौ गया। साच्िके अभिमान से क्रिया का जन्म 
हआ, यह तौ धा ही, लेक्रिन जब कंकयनरेश कंकेयी को विदा करन लगे 
तो उनको फिर यह चिन्ता हई कि अयोध्या मेँ मैरी वैरी को कहीं कोई 
ठग न ले, इसलिए उन्होने सोचा कि वैदी कं साथ किसी एसी बुद्धिमती 
कौ भेज देना चादिए जौ हमारी पुत्री की सदा रक्ना करेगी ओर उनकी 
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समन्न मेँ मन्थरा से बहकर कोई बुद्धिमती नहीं थी, इसलिए मन्थरा को 
साथ में भैज दिया। (ङ । 

यदि मन्थर न होती तौ आगे चलकर जौ अनर्थ हुमा, वह न हाता, 
क्योकि कैकयनश दूर थे, वे स्वयं यह देखने कं लिए थोडं ही आत्ते कि 
क्या हो रहा है? लेकिन मन्थरा को साथ में लगा दिया। मन्थरा कौन 
है? लोभ की जौ घनीभूत वृत्ति दै, वही वस्तुतः मन्थरा है। ये तीन 
नारीपात्र ई, ताडका करौध की वृत्ति है, मन्थरा लोभ की वृत्ति है ओर 
शुपर्णखा काम की वृत्ति दै। 

अभिप्राय ग्रह है कि बुद्धिमान्‌ व्यविति सोचता है कि लोभ की वृत्ति 
को क्रिया क राथ लगा दो। स्वार्थपरता ओर लोभ की वृत्ति जब क्रिया 
के साथ जुड़ जाए तौ संस्कार मेँ एक वाहर से (स्वार्थ) ओर्‌ एक अन्दर 
से (लोभ) आरोपित, दोनों ही जडे हए है ओर इस तरह सै ककंयीजी 
विवाहित दौकर्‌ जात्ती है, परन्तु जब वै नये वातावरण मं पर्हवीं तौ वहां 
की परम्पराओं का प्रभाव पडा ओर स्वयं कंकंयीजी मेँ भी जौ महत्तम गुण 
थे, वे सबके सब प्रकट हुए, लेकिन एक पैसा अवसर आत्ता है किं जव 
कैकेवीजी कँ व्यवित्तत्च कं जो दोनों (स्वार्थं एवं लोभ) छिपे हए पक्ष थै, 
वै शी प्रकट हए । उनसे क्या विकृति हई? जिससे वे निन्दनीया बनीं ओर 
फिर कसे वन्दनीया बनीं, यह बातत अगले प्रवचनोँ मे आपकं सामने रखी 
जाएमी । 
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॥ श्रीरामः शरणं मय 


तृतीय प्रवचन 
ध 


दोसु देहि जननिहि जड तई । 
जिन्ह गुर्‌ साधु सभा नहिं सेद २८२६२८२ 
कंकयनंदिनि मदमति किन कुटिलपनु कीन्ह । 

- जेहि खघुनदन जानकिि सुख अवसर दुख दीन्ह॥। २८६१ 

नन्दिनि से गोस्वामीजी का तात्पर्य क्या है? ओर फिर भरत 
की जननी के रूप मेँ कैकंयीजी का क्या स्वरूप डैः आइए! इन दोनों 
ह पक्षो पर विचार कर । तीनों रानिर्यौ साक्षात्‌ ज्ञान, उपासना ओर क्रिया 
की प्रतीक है । कौसल्याजी ज्ञानमयी दै, सुमित्राजी उपासनामयी है ओर 
ककेयीजी क्रियामयी है । सुमित्राजी ओर कौसल्याजी तो केवल प्रशंसा की 
ही पात्र है, क्योकि महान्‌ से महान्‌ विचार ओर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना 
उनकं अन्तःकरण मेँ विद्यमान है। 

अततः ज्ञान ओर्‌ उपासना मेँ वन्दनीयता ही वन्दनीयता है, लेकिन 
कैकेयीजी तो क्रियामवी है ओर क्रिया मेँ एक समस्या जुडी हई &ै। संसार 
॥ एसी कोई क्रिया ही नहीं जौ सर्वथा अच्छी हो। बुरी क्रिया तो बुरी 
ह ही, परन्तु जिस क्रिया कौ हम अच्छी क्रिया कहते है, सच्किया कते 
दै, उत्तमँ भी कोई कमी न हो, दोष न हय, देता नहीं होता ड । जन क्रिया 
कं इन दोनों पक्षो को देखते है तो फिर यह प्रश्न आता है कि क्या जीवन 
मँ क्रिया का परित्याग कर दिया जाए? साधारणतया कुछ व्यवित्तयों को 
एसा प्रतीत होता है कि श्रीभरतजी ने कैकेयीजी का परित्याग कर दिया, 
अत्तः पसा प्रतीत हौत्ता है कि उन्होनि क्रिया के दोषो को देखकर क्रिया 
काही परित्याग कर दिया। दार्शनिक दृष्टि से या आध्यासिक दृष्टि से 
यह भी पक्ष है कि जव तक हम कर्म ओर क्रिया का आश्रय लगे, तव 
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तक दोष विद्यमान रगे, इसलिए व्यक्ति को क्रिया जौर कर्मं तै ऊपर 
उठ जाना चार्हिए । 

श्रीरामचरतिमानस की मान्यता जर श्रीभरत के चस्ति मेँ यही तत्त्व 
सामने आता है कि भ्रम इसलिए होता टै कि उन्होने कैकेयीजी कै प्रति 
कठोर व्यवहारं किया, कैकंवीजी की निन्दा की जौर पेसी प्रसिद्धि है कि 
उन्न जीवनभर्‌ कैकेयीजी कौ माँ कहकर नहीं पुकारा । इन घटनाओं कं 
कारण पेता लगता है कि जैसे श्वीभत ने कैकेयीनी का परित्याग कर 
दिया हौ, लेकिन सत्य यह नहीं है। 

श्रीभरतजी कैकंयीजी का परित्याग नहीं करते, अपितु आगे चलकर 
आप देखेंगे कि जव श्रीभरत चित्रकूट जाते हँ तौ वरत अयोध्या कं अगणित 
नर-नारी तो लाए दी गए, परन्तु जिन कैकंयीजी कं कारण श्रीराम का 
वनगमनं हमा है, वै भी चित्रकूट लाई जाती है । क्या श्रीभरत ने यह कहा 
कि ककंयी चित्रकूट की ओर न चर्त, कैकेयी अयोध्या हीमे, 
कंकयी का मुख नहीं देखना चाहता? एसी कोई चात नहीं है । जव श्रीभात 
चित्रकूट जाते है, उसकं पहले संकेत आता है किं जव तीनों मातां सती 
होने की चेष्टा करती ह तौ श्रीभरत्त ने कौसल्याजी ओर सुमित्रानी को 
तो सत्ती होने सै रोका री, लेकिन उन्हनि कैकंयीजी को भी सती होने 
से रोक दिया । यदि उनके मन मेँ कंकंयीजी कं प्रति विद्वेष होत्ता, घृणा 
होती कि कंकेयी तो दोषमयी है, उनका इस तरह सै जलकर नष्ट हौ 
जाना ही अच्छा होगा तो शायद श्रीभरत दौनौं मात्ताौं कौ तौ रोकतै, 
लेकिन कंकंयीजी को सती होने सं न रोकते, लेकिन श्रीभरतं नै कैकंयीजी 
कौ भी सती होन सै रोक दिया- 

गहि पद भरत मातुं सव राखीं । २८१६६८२ 

आर इतना री नही, जव वै चित्रकूट जान लगे, तव दोनो माताओं 
कं साथ-साय कंकेयीजी को भी साथ लेकर गप । श्रीभरतं कँ साथ कैकेयीजी 
कौ भी देखकर गौस्वामीजी कौ बड़ा आश्वासन मिला । गोस्वामीजी से पृष्ठा 
गया कि आप श्रीराम कं सम्मुख किसकी कृपा कं दारा परहैचे? श्रीहनुमानूजी 
कं दारा या श्रीलक्ष्मणजी कं दारा या श्रीभातं कौ द्वारा? आपके आचार्य 
कौन हैः तो गोस्वामीजी ने यही कटा कि हमारे लिए त्तौ श्रीहनुमान॒जी 
भी वन्दनीय है, श्रीलक््मणजी भी वन्दनीय हैँ ओर उनकी महती कृपा हैँ 
प्राप्त हे, लेकिन इतना होते हए भी जिनके माध्यम सै गै अपन आपको 
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भगवान्‌ कं सम्मुख लं जाता ह, वे श्रीभरत है। अयोध्याकाण्ड के अन्त 
मँ वे कहते है कि- 

कलिकाल तुलसी से सटन्हि हटि राम सनमुख करत को । 

२८३२५ छ. 

शरणागति कं लिपु गोस्वामीजी ने श्रीभरत का दी चुनाव क्रिया । यदि 
उनसे पूछा जाए कि इसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामीजी कहते है किं यद्यपि 
श्रहनुमानूजी जर श्रीलकष्मणजी भी प्रभुं सै मिलान वाले है, लेकिन जब 
मने यह देखा कि चित्रकूट की ओर्‌ जाते हृए श्रीभरत सारी अयोध्या को 
प्रभु सं मिलान कंलिपले जारे ततो मुज यह तौ अच्छा लगा ही, 
परन्तु जब भने उस भीड़ की ओर देखा तौ कंकंयीजी को भी उस भीड 
म॑ देखा, जिनकं कारण प्रभु को इतना कष्ट हआ, इत्तनी पीड़ा हई, उन 
कैकेयी को भी श्रीभरत प्रभु कं सम्मुख ले गए तौ मुय यह विश्वास हो 
गया कि मुडा जैसे दष्ट व्यवित्ति को भी प्रभ के सम्मुख ले जा सकते है। 
इस्त भीड़ पे जहौ पर्‌ हर्‌ तरह कं व्यक्ति जा रदे, वही म भी जने 
मँ समर्थं हू । वस्तततः श्रीभरतं करते वया ई? श्रीभरत्त क॑कंयीजी का परित्याग 
नहीं करते, अपितु कंकंयीजी को श्रीराम के सम्मुख ले जाते ह। 

इसका अभिप्राय यह है कि यदि हम जीवन मेँ क्रिया का परित्याग 
कर दै, क्योकि जव भी हम कौ क्रिया करेगे तौ क्रिया में कौईन-कोई 
दोष तो आएगा ही, जैसे आप कथा श्रवण करन के लिए आए हृए है 
तब यहतौ द्यौ ही नही सत्ता किं रास्ते मे जआपकं पैर कं दयाया कुष्ठ 
जीव-जन्तुजं की मृत्यु न हो गई हो। एक बातत तौ यह हौ सकती है कि 
आप सोच लं किं च्लैगे तौ जीवों की हत्या होगी, इसलिए चलना ही बन्द 
कर दै। इस तरह सै क्रिया का दोष देख कर्कं यदि व्यक्त्ति क्रिया करना 
ही बन्द कर्‌ दे तौ उसका जीवित्तं रहना ही अत्नम्भव हौ जाएगा ओर्‌ 
व्यक्ति कं दारा सत्कर्म होना भी बन्द हौ नाएगा। इसलिए क्रिया का 
परित्याग नहीं करना चाहिए, अपितु क्रिया में जो दौषर्है, जौ किर्या है 
उनको पिटा करके उस क्रिया कौ भगवान्‌ की ओर ले जाप, भगवान्‌ से 
मिल्ला दै, यही है भगवान्‌ कं प्रति समर्पण। 

कंकेयीजी भगवानु के पास चित्रकूट मेँ जात्ती ह ओर भगवान्‌ श्रीराववेन्द 
उनको तवसे पहले हदय से लगा करकं उनका सत्कार करते है, मानो 
क्रियायोग मेँ जौ त्रुटि थी, उसको श्रीभरत ने दूर्‌ कर दिया ओर जिस 
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क्रिया नै श्रीभरत सै श्रीराम कौ दूर्‌ क्रिया था, अयोध्यावासि्यो से श्रीराम 
को दूर्‌ किया धा, उसी क्रिया कौ श्रीभरत नै श्रीराम की ओर मोड़ दिया। 
मानौ यह संकंतं किया किं वही क्रिया यदि श्रीराम को पिलाने का साधन 
बन जाए । चदि रामराज्य का साधन वन जाए तौ चह क्रिया निन्दनीया 
न रह करकं प्रन: वन्दनीया हयं जाएगी जीरं क्रिया के दोर्षौ का निराकरण 
हयो जाएगा। 

पहले हम क्रिया के दौर्षो को ठीक-ठीक समञ्जन लँ ओर फिर हम 
कंसी क्रिया करं, वही युक्ति गीता मँ बताई गईं है। वहां तो युद्ध जैसी 
क्रिया हयीनी है, जिसमें हिंसा होगी, अगणित योद्धा मारे जार्पगे, जिससे 
समाज मेँ अनाचार फंलेगा, व्णस्तंकरता फैलेगी, समाज का विनाश ओौर 
पतन होगा। इसलिए जव अर्जुन युद्ध न करने की बात कहता है ओर 
यह कहता है कि मँ भिक्षा मौगकरं भोजन कर लंगा, तो पैसा लगता है 
किं वह समन्न चुका दै कि इस कायं मेँ कितने दोष हँ । इसलिए इस 
भीषण कम॑ का परत्याग कर देना चाहिए, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी 
क्रिया की दिशा में अर्जुन कोप्रेरिति करते दै। 

भगवान्‌ ने अर्जुन को जौ प्रेरणा दी, वह यही है कि अर्जुन! तुम 
किसी प्रकार की, चेष्टा क्रकं भी क्रिया सै मुक्त नहीं हो सकते हौ! कर्म 
से भाग नहीं सकते हौ । जव कर्मं करना ही पडेगा तौ कर्म के साथ जो 
समस्वां जुडी हई £, इतने अनर्थ जुडं हृए है, उनका क्या हौगा? तवे 
भगवान्‌ अर्जुन करौ ब्रह युक्ति बताते टँ कि निस युक्ति मँ क्रिया होने 
कं बाद भी, कर्म ह्येने कं बाद भी, कर्म की बुराइयों आर दौषौँ से बचा 
जा सकता है । गीता का समग्र तत््ज्ञान ओर उसका उदेश्य यही है । इसी 
उदश्य की पूर्तिं कं लिए भगवान्‌ कई रूपों मँ, वाणी कं दारा विराट्‌ रूप 
कं दर्शन कं द्वारा अर्जुन कं अन्तःकरण की भ्रान्ति कौ दूर्‌ काते है। 

वस्तुतः गीता ओर रामचरितमानस दोनों मेँ हमें क्रियायोग की या 
कर्मयोग की एसी युक्ति वताई गई है किं जिससे क्रियायोग या कर्मयोग 
कें जो दोष है, ठन दोषौ सै हम बच सर्कँ। क्रिया का सवसे पहला दौष 
कौन-सा दैः जिसकी चर्चा पिछले प्रवचन मेँ प्रारम्भ की गई थी, वह है 
करतूत क्रा अभिमान, जौ सात्विक अहंकार क रूप मेँ हमारे अन्दर रहता 
हे कि यह क्रिया मँ कर रहार्हू। क्रिया के अन्त मेँ दूसरी समस्या होती 
हे, फल पाने की इच्छा । इस क्रिया के बदले में हमे यह मिते! यह मित्ते! 
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यह मिले!!! इसलिए जब हम कर्म करते है तो कर्म मं पूरी तरह से 
आसक्त होकर कम॑ करते है । 

इस्त तरह से क्रिया के तीन मुख्य दौष ह -पहला दौष ई कर्चत्व का 
अभिमान, दूसरा दौष है फल पाने का ल्लोभ ओर त्रिया करने में जौ 
आसक्ति है, यह तीसरा दौष है। अगर इन तीनो दोषों को मिटाया जा 
सकं अर्थात्‌ कर्म तौ हो। पर कर्चरूत्व न हो, क्रिया तौ हौ। पर आसक्ति 
नदी, ओर क्रियात्तौ हयौ पर फल की आकांक्षा न हौ, अगर इन तीनों 
से बच सकं तौ इसमे कोई सन्देह नहीं किं वह क्रिया अन्ततो गत्वा ईश्वर 
कीं प्राप्ति का कारण बनेगी, साधन बनेगी, तब वह कर्मयोग वन जाएगा, 
जिसकी भगवान्‌ कृष्ण मीत्ता मेँ प्रशंसा करते है ओर इसी प्रकार से 
रामचरितमानस मे भगवानु श्रीराघवेन्द्र क॑केयीजी की प्रशंसा करते तौ 
मानो यह कहते हैँ किं क्रिया-प्रयोग कं विना तौ मुक्ति नहीं । इन तीनां 
दोषो कौ समडा करके इनसे मुक्त हो । इसमे सांकंतिक भाषा है । कर्तुत्व 
से मुक्त होने का पहता संकेत गीता मेँ भी यही धा। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन कौ तीनों वाततँ वताते ह कि व्यक्ति कँसे 
अनासक्त हौ करकं कर्म करै, फलाकाक्षा से रहित हौ करके कर्म करे ओर्‌ 
कर्तृत्व कं अभिमान से रहित ह करकं कर्म करे ओौर तवे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन से य्ह तक कह देते ह किं जिसकं अन्तःकरण म॑ ये तीनो दौष 
नहीं है, उत्त व्यवित्ति कं द्वारा यदि कोई कठोर कर्म भी होता हु दिखाई 
दे तौ उस्तका परिणाम उसको नहीं भोगना पडता- 

यस्य नाहकृत्तो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स हमाल्लोकान्न हन्ति न निवध्यते॥ गीता-१८८१७ 

पहले हम कर्तृत्व को मिराने की बात का संकेत कर्‌ दं । रामचरितमानस 
मँ क्रियायोग के दारा कर्तृत्व को मिटाने का सर्वश्रष्ठ संकंतं किया गया 
है, जो दोष कैकेयीजी कै चच मेँ संस्कार से आया हआ है । कंकेयीजी 
की समस्या यह दै करि वै कैकयराज, जौ कर्तृत्व है, उनकी वेदी रै। 
इसलिए कैकंयीजी के चच मेँ वह संस्कारगत दोष विद्यमान है किं 
कनै वाली द| जब जाप करने वाले ई तौ उसमे यदि कोई अच्छा 
परिणाम हीमा तो वह आपको मिलेगा ओौर उप्षका यदि को बुरा परिणाम 
हआ तो वह भी आपको दी भोगना पड़ेगा । पैसा तो नहीं हौ सकता है 
कि आप अपने को करनैवाला भी मानै जौर उसकं अच्छे रो अच्छे परिणाम 
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को पा लेना चाहे तथा उसका जो बुरा परिणाम हौ, उससे आप मुक्ति 
पाना चार्ट । यहा पर्‌. कंकयीजी का वड़ा व्यंग्यात्मक चित्र गौस्वापीजी ने 
प्रस्तुत किया है। 

यदि विचार करकं दें तौ व्यक्त्ति कर्म करने मेँ स्वतन्त्र नहीं 8ै। 
व्यक्ति का तो समग्र जीवन ही परतन्त्र है, पर्‌ उसने अषटकार के कारण 
कर्म करने मेँ अपने आपको स्वत्तन्र मान लिया है। वर्णन आता है किं 
निस्न समय श्रीभरत्त ननिहा्त सं लौर करकं आए, उस समय उन्म 
कैकेयी अम्बा कं भवन में प्रवेश किया । यर दौ सूत्र है- कैकेयी के भवन 
पँ दशरथ जाते है जौर श्रीमरत भी जाते है, तैकिन दोनों के नाने मेँ एक 
अन्तर है। दशरथ जाते है तौ उनका संकल्प अधूरा रह जाता दै, 
रामराज्य का संकल्प लेकर केकंयीजी कं पासन गए थे, लेकिन वह संकल्प 
अधूरा रह गया, सिद्ध नदीं हज ओर उन्हीं कंकेयीजी के महल मेँ श्रीभरत 
भी गए तो भरत वस्तुतः अपने लक्ष्य से विरत तो हए ही नहीं, चल्कि 
कैकेयीजी को भी उन्दने भगवान्‌ कं पास पर्हैवा दिया। दशरथ गौरं भरतं 
मेँ अन्तर क्या है? दशरथ कंकंयीजी कं भवन में आसवित्त लेकर गए थे, 
वर्ह क्रिया के साथ आसक्ति थी। इस सन्दर्भ मेँ महाराज श्रीदशरथ के 
चरित्र का जौ दुर्बल पक्ष है, वह सागने आता दै। इस सम्बन्ध में पुराणों 
मं जो कथा आती है, चह सांकेतिक रै ओर उस्र कथा के मर्मपर भी 
ध्यान देना चाहिप्‌ । 

कथा यह आत्ती है किं दशरथजी कं मन मेँ सौन्दर्य के प्रति तो 
आसक्ति शी ही, इसीलिए उन्हौनि कंकेयीजी से विवाह करने का प्रस्ताव 
किया था ओर दूसरी ओर महाराज कैकय नै उनसे वचन ले लिया था 
किं उनकी पुत्री के गर्भसे जो पुत्र हौगा, उसी कौ अयोध्या का राज्य 
मिलेगा । इस तरह सै कर्चत्व, आसक्ति ओर कर्मफलाकाक्षा यै तीनों भिल 
गषएु। कैकयराजं कर्चृल्च है, दशरथजी में आसक्ति £ै ओर कैकेयीजनी के 
मन म उन्होने फलासक्ति की बात डाल दी। इसके बाद जो कथा आती 
है, वह बह महत्व की है। 

विवाह कँ पश्चात्‌ जब कंकंयीनी अयोध्या पधारीं तौ वन्न का वात्तावरण 
ओर उनके चरित्र मेँ महत्ता, उनकं सद्गुण, पग-पग पर्‌ परिलक्षित होने 
लगे । सचमुच कंकंयीजी तेजोमयी है, क्रियामयी टै जर उनके दारा क्रिया 
करा जो श्रेष्ठतम पक्ष है, सद्गुणो का पक्षं &ै, वह दिखाई देता है । चे सेवा 
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करती हैँ ओौर प्रतिक्षण दशरथजी को सन्तुष्ट करन की चैष्टा करती दै । 
आपने सुना हागा कि देवासुर सग्राम मेँ गदाराज श्ीदशरथ जंबे देवताओं 
की सहायता कं लिएु गु, तव कीौसल्याजी ओर सुमित्राजी उनके साथ 
नहीं थी, लेकिन कैकंयीजी उनक साथ र्थी। इससे कंकंयीजी की तेजस्विता 
तो दिखाई देती है कि वे युद्धक्षेत्र मेँ भी दश्षरथ कं साथ जात्ती रै, पर 
आगे की कथा बड़ी सांकेतिक है, उस पर जाप जरा गहराई से ध्यान दीजिप्‌। 

युद्ध मेँ स्थ कं पिए की कौल निकल गई ओर्‌ कंकंयीजी की दृष्ट 
उधर चली गई ओर तब रथ का पहिया गिर न पडे, इसके लिए कैकेयीजी 
ने अपनी अगुलिर्यौ वह लगा दीं । युद्ध कं वाद जब दशरथजी ने कंकेयीजी 
के इस अदूभूत्त कार्यको देखा तौ वै मदुगद हो गए ओर बोल किं आपने 
मेरी रक्षाकरने कं लिपु दो अंगुलियों का प्रयोग किया है, आपको मेरे 
प्रति इतना अनुराग है । आपकी अगुलिर्यौ इतनी कोमल है, फिर भी आपने 
र्थ को वचान मेँ उन अंगुलियों को लगाने मेँ संकोच नहीं किया, इसत्तिए 
भ चाहता हू कि आप मुञ्चसे दौ वरदान ्मगिर्ले। कैकेयीजी नै कहा कि 
नही, मु कुछ नहीं चाहिए । पुनः जाग्रह करने पर कंकंयीजी ने स्वीकार 
कर्‌ लिया किं अच्छा! अभी नही, कभी भविष्य मेँ मेरे मन मेँ इच्छा उत्पनन 
हई तो मँ ये वरदान माग रलूमी। इस कथा के अन्तरंग अर्थं पर जरा 
विचार कीनिप्‌। 

कैकेयीजी कं चित्रि की यदह महत्ता दै किं जीवनके हर क्षै्नर्मे वै 
पति की संगिनी दै ओर्‌ वै सर्वत्र दशरथ कं साथ जाने के लिए प्रस्तुत 
डै। यह तो क्रियायोग की उक्करष्टता है । दशरथजी के चरित्र की दुर्बलता 
यह थी कि वे युद्धक्ेत्र मेँ भी पतली को रथ पर वैठाकर्‌ साथ-साथ तै 
गए, इसका मनोविज्ञान यही है कि कैकेयीजी कं सौन्दर्य कं प्रतिं उनके 
मन मेँ इत्तनी आसक्ति थी किं वै युद्धेन मेँ भी उनको अलग करने कीं 
कल्पना नहीं कर पाते । यह तो कोई गुण नही हृजा कि युद्धक्ेतन मँ भी 
हम अपनी प्रिया का सौन्दर्यं भी देखते रहं ओर लइते भी रहे । इस प्रकार 
की वृत्ति का मन मेँ उदय होना आसक्ति की पराकाष्ठा है। 

वस्तुतः जही पत्ति कं साथ युद्धभूमि मँ भी जाना कंकंयीजी की 
तेजस्विता है, परन्तु दशरथजी की आसकित्ति है, जो सामने आ जाती है, 
वँ दूसरा पक्ष तो ओर भी बड़ महत्त्व का है । जिस रथ पर चैठकर असुरो 
से युद्ध कर ष्टे है, वह र्थ बहुत बद्धिया टै, पचन्तु उस रथ की केवल 
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एक कील निकल गई । यह वही साकंतिक भाषा है। इसको गहराई से 
समश्य । रथ पूणं होना चाहिए, रथ मेँ यदि एक छोरी-से-छोरी वस्तु भी कम 
हो जाए, जैसे कील कम हौ गई, जिसका परिणाम होता किं पिया निकल जाता 
ओर रथ असन्तुलित्त दयैकर्‌ गिर जात्ता ओौर महाराज श्रीदरशरथ भी गिर 
जाते । यह रथ कौन सा है? यह धर्मरथ है, जिसपर बैठकर बुराइयों से युद्ध 
किया जाता है, लंका के युद्ध मे विभीषणजी से श्रीराम ने बताया कि- 

सखा धर्ममय अस्न रथ जाके । 

जीतन कटं न कतहु रिपु ताकं॥ ६७६११ 
जिसके पास पैसा धर्मरथ विद्यमान है, वही संसार में दुर्गुण को जीत सकता 
है ओर दूसरा कोई नहीं जीत सकता । इसको अब यों देखिए कि दशरथजी 
घर्मरथ पर्‌ वैठे हए ई ओर कैकंयीजी के रूप मेँ क्रियाशवित्त को उन्ने 
सनाथ पँ लै लिया दै, लेकिन इस रय मेँ केवल एक छोरी-सी कमी अनजाने 
मे आ गई ओर वह कमी यह शी कि उस रथ के पहिए की कील निकल 
गई, सुरक्षा का साधन मिट गया । दशरथ कं चरित्र मँ जौ यह कील की 
कमी है, वह आगे चलकर भी सर्वत्र दिखाई देती ६ै। दशरथजी का महत्तम 
चरित्र है, पर कँकेयी के प्रति आसवित्त के कारण वे जीवन मेँ सन्तुलितं 
नहीं एह पाते, समत्व में स्थित नहीं हो पाते। यही संकेत इस प्रसंग मे 
भरी प्रस्तुत किया गया, जव दशरथ अयोध्या कं सिंहासन पर वैरे हुए 
ओर चारों ओर से लोग उनकी प्रशंसा कर रहे है 

तिभुवन तीनि काल जग माही । 

भूरि भाग दसस्थ सम नाही॥ २८१८४ 

प्रशंसा सुनकर महाराज दशरथ दर्पण हाय में लेकर अपना मह 

देखने लगे- 

रार्य सुभार्यं मुकुरु कर तीन्ा । 

बदनु विन्लोकि मुकुट सम कीन्हा २८१८६ 

यह पर भी वही संकेत है कि दशरथी प्रशंसा से ही प्रभावित नही 

हते है, अतः दर्पण मे स्वयं अपना मुख देखते है । प्रशंसा से प्रभावित 
हीने का अर्थ दहै कि प्रशंसक आपको अपनी अंखि से देख रहा है ओर 
आप प्रशंसक की आख से अपने को देख रहे है, परन्तु दर्पण मेँ देखने 
का अर्थ कि आप अपनी ओँख से अपने को देख रहे दै । प्रशंसक की 
प्रशंसा से प्रपावित न हयीकर हमें यह समञ्ननै की चेष्टा करनी चाहिए किं 


महारानी कैकेयी ^“ ५३ 


सचमुच हम कंसे है? ओर लोग जौ कुठ कह रटे है, वह कँ तक ठीक 
है? दशरथजी ने स्वयं जौ देघा तौ वदँ छेदी-सी कमी दिघछाई पड़ी । 
दशरथजी की यदि प्रशंसा की जाएत्तौ ठीक ही है, जिनकं लिए समायण 
मँ कहा गया है किं राम, लक्ष्मण, भरत जौर शबरुघ्न जैसे पुत्र को जिन्होनि 
प्राप्त किया हो, जिनकी महारानी कौसल्या, सुमित्रा जौ कैकंयी हँ, जिन्हे 
श्रीराम को गोद मेँ क्रीड कराया हयै, उनक्रं चरि की महत्ता मे सन्देह 
तो हो ही नहीं सकता। 

दशरथी का रथ पूरा था, लेकिन फिर भी उस्म एक कील कीं 
क्मीतौ थी ही, जौर यह कील की कमी ही उन्क्रं लिए जगे चलकर 
बड़ संकर का कारण बनी । वैस तो लगता है किं कंकंयीजी कितनी श्रेष्टा 
है, साथ मेँ गई ओर्‌ युद्धकषेत्र मेँ उन्होने रथ कौ वचाया, लेकिन आगे 
अयोध्या में जित्तना भी अनर्थ हा, वह सारा का सारा इन दौ वरदानं 
क्रोलेकरहीतो हंआ। नवे साथ मं गडुं होती, न उस प्रकार की घटना 
होती ओर न आगे चल करके इन दौ वरदानों कं माध्यम से इतने बडे 
अनर्थं की सृष्टि हौती। पर महाराज दशरथ के चरित्र में वर्ह पर भी 
दिखाई देत्ता है कि जव दर्पण मेँ उरन्हौने देखा तो जर तौ सव ठीक था, 
परन्तु उनका मुकुट थोड़ा ठट हो गया था। जब कौई वस्तुं बीर्चौ-बीच 
रहती है तो समत्व मं रहती दै, पर्‌ यदि इधर या उधर हौ जाए तौ उसके 
गिरने की आशंका है, उसके असन्तुतित होने की आशंका है । 

दशरथजी नै यह अनुभव कर लिया किं अव मैरे चरित्र मँ सन्तुलन 
नहीं है, समल नहीं है, क्योकि मेरा मुकुर अजका हा है । इसका साकतिक 
अर्थ है कि तीनों रानियोँ के प्रति बराबर प्रेम हयौना चाहिए, एक जैसा 
व्यवहार होना चाहिए, परन्तु एेसा नहीं है, क्योकि कंकेयीजी के सौन्दर्यं 
से वे विषैष आकृष्ट हैँ ओर्‌ वे स्वयं कैकेयीजी से कहते ह कि कैकेयी! 
तुम तो जानती ही हयौ कि चन्द्रमा के समान तुम्हारे मुख कौ चकोर की 
तरह देखने कं लिए मँ निरन्तर व्यग्र रहता हूं । 

जानति मोर सुभाउ बरौरू। 
मनु तव आनन चंद चकरोरू॥ २८२५४ 

इसका अभिप्राय यह है किं महान्‌ से महानु पुरुष मेँ भी, श्रष्ठ-से-रेष्ठ 
चस्ति गे भी किसी न-किसी प्रकार की न्यूनता विद्यमान रहती है । यह 
न्यूनता दशरथजी कं चरति मँ आगे चलकर ओर भी प्रकट हो जाती दै। 
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अत्तः तीन संकेतो मेँ मुकुट कारेदा होना, रथ के पिये की कीलं का 
निकल जाना ओर आगे चलकर कैकेयी के महल में कपते हए जाना, 
महाराज दशरथ कीं दुर्बलता ही । तव गोस्वामीजी ने आलोचना करते 
हए कहा कि- 
सुरपति चसइ वार्ेवल जाकं । 
नरपति सकल रहं रुख ताकं॥ 
सो सुनि तिय रिख गयउ सुखाई । 
देख काम प्रताप बड़ाई॥ 
सूल कुति असि अगवनिहारे । 
ते रतिनाथ सुमन सर्‌ मारे॥ २८२५८२-४ 
मानो संकंत यह है कि आसक्ति ओर काम दशरथजी के चरि कं 
यै दौ दुर्बल पक्ष है ओर भगवान्‌ कृष्ण वेदँ की भी जौ थोड़ी आलोचना 
करते & तौ चही कहते ह कि वैदो मेँ भी उपासना ओर्‌ ज्ञान का बड़ा 
महत्व 2, लेकिन वर्ह क्रिया का महत्त्व इतना अधिक वदा दिया गया है, 
क्रिया की इतनी अधिक चर्चा की गई ई कि 
क्रियाविशेषब्हुलाम्‌ । गीता-२८५ 
जर क्रिया का रदैश्य क्या है?- 
भोगैश्वर्यगतिं प्रति । गीता-२८४३ 
क्रिया क दारा प्रायः व्यक्ति केवल भोग ओर पेश्वर्य ही पाना चाहता 
हे वेद क सन्दर्भ मँ जरह पर क्रिया का उदैश्य केवल मात्र भोग की प्राप्ति 
होगी, वहं पर हम चाहे कितनी भी उत्कृष्ट क्रिया क्यो न कर? हम संकट 
म पडे विना नहीं रहैगे । कैकेवीजी निष्काम ह कि सकाम? उन्होने रथ 
करौ वचा लिया ओर कील की जगह अपनी गुली लगाने मे भी संकोच 
नहीं किया, इतसे लगता है कि कष्ट सहन करने की भी उनमें अदभुत 
क्षमता है, लेकिन दशरथजी ने तो यही सोचा किं इनसे विवाह भी हभ 
दै तौ कुछ वदले मेँ देने पर हुआ है, इसलिए जब इन्टोनि मेरे लिए कुछ 
कियाहैतौ मुहे भौ तो इनको बदले गे कुष्ठ वचन देना चाहिष। 
क्रिया मँ बदले मेँ कु परान की जौ वृत्ति है, वह बड़ी प्रबल होती 
है, पदन्तु इस प्रसंग मँ लगता यह है किं कैकेवीजी ने नही कर्‌ दिया, 
जिसमे पसा प्रतीत होता है कि कैकंयीजी निष्काम है। उनकं चरित्र का 
जो बहिरंग रूप है, एसमें तो उनकी निष्कामता ओर त्याग काही पक्ष 
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दिखाई देता है, परन्तु उनके अन्तःकरण मेँ निष्कामता की आड में भी 
सकागता दी दिखाई दे रही दै। इसका क्या अर्थं हुंजा ? जेब इनन कहा 
किरम दो वरदान नहीं लगी तौ लगा किं कितनी निष्काम है? लेकिन जव 
मोगने चलीं तो पेना मौँगा कि पता चल गया करि ससे तौ बद्धिया यही 
था कि एती समय मोग लेतींः 

व्याज परर रुपया उधार दैनै वाले को निष्काम करं किं सकाम कर? 
लगता हं कि जिन रुपया लिया, वह सकाम टै जौर जो दे रहा है, वह 
निष्काम है, लेकिन देते समय जिसकं मन मेँ व्यान सहित वापस लेने की 
इच्छा दै, उसकी वह निष्कामता तौ सकामता की अपेक्षा भी अधिक सकाम 
दै। इसका मूल तात्पर्य व्या है? दशरथजी की आस्विति ओर कैकेयीजी 
कं अन्तःकरण मँ ऊपर से तो निष्कामता विमान है, परन्तु भीतर से 
घोर सकामत्ता है, जैसा कैकेयी नै स्वयं दशरथजी से स्पष्ट कह दिया कि- 

मागर मागु पै कहु पिय कबं न देहु न तेह । 
देन कहु वरदान दुड तेउ पावत संदेह॥ २८२७ 
महाराज! आप मौगने की बात ही किया करते टै, पर देते-लेते कभी कुछ 
नहीं । आपने जौ दो वरदान देने के लिए कटय था, वह भी देगे किं नहीं 
इसमे सन्देह है । महाराज दशरथ तौ उसकी सुन्दरता पर इतने मग्न थे 
कि कैकेयी को मनाते हुए कहने लगे कि- 
दुड क चारि मागि मकु तेहू॥ २५२७३ 

अर! तुम दौ कं वदले मँ चारर्माग लौ। कैकेयी ने मन ही मन सौच 
लिया कि पहले दो तो दे दीजिए। दो देने में दही आपकी जौ दशा हौ 
रदी दै, वह मँ समडा रही ह चार देने की बात तौ आप भविष्य में 
कीजिपएगा । यह कैकंयी के चरित्र यँ सकामता है । तव बडी समस्या होती 
है, जव व्यक्ति अपने आपको निष्काम समञ्जता 8, कभी-कभी एेता होता 
हैकिभ्रमहो जाताहै कि मुहे कुछ नदीं चादिषु, हम निष्काम है परन्तु 
ठस निष्कामता कं मूल मेँ कीं न-कटीं ओर भी पाने की तीव्र आकाशा 
एवं कामना छिपी हुई होत्ती ई ओर यही कंकंयीजी के चस्ति मेँ विद्यमान 
है तथा आगे चलन करकं फिर यही समस्या आती & कि अन्त मेँ उन दौ 
वरदान का दुष्परिणाम कितना घात्तक हआ? 

महाराजश्री दशरथ की आसवित्त ओर कंकेयीजी की जौ दिखाई देने 
बाली निष्कामता दै, उसने बाद मेँ कितना बड़ा संकट खड़ा कर्‌ दिया, 
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यह आगे चलकर दिखाई पड़ा । नैस छत पँ जं किसान ब्रीज डालता 
हेतौ पैसा लगता ६ किं किसान ने वे बीज खो दिए, परन्तु किसान 
निष्काम ह किं सकामः? खेत मेँ बीज डालने वाला किसान तौ पक्का 
सकाम हे। वह तो बीज इसीलिए डाल रहा है किं जित्तने वीज य डार्तुगा, 
वै कई गुना होकर हमकौ वापस मिर्लैगे। इस्री प्रकार से कर्म करते हुए 
कई बार हमकौ यही कल्पना ठहती है किं यह तो करई गुना हौकर हमक 
वापस मिलने ही वाला है। 

कोई सिद्ध मदात्मा नग्न रहते थै, तौ किसी नै उनको कीमती शाल 
लाकर अर्पित किया । महात्मा ने कह कि मुञ्को तो इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं हे। जिने शाल दिया था, वै बडे विनौदी धै। उन्टौनै कडा कि 
महाराज! मै तौ व्यापार कता द यह भी मेरा एक तरह से व्यापार ही 
है। मैने शस्त्री मेँ सुना टै कि महापुरुषों को जो वस्तु भेट की जात्ती दै, 
चह हजार गुना ह्यौकर वापत्न मिलती है। मै तौ इसीलिए भेट कर्‌ रहा 
हू कि हजारों गुना होकर यह हमको वापस मिैगा। महात्माजी भी बड़े 
विनोदी थे। जब वे जाने लगै तौ महात्माजी नै तुरन्त बह शाल उतारा 
ओर उनको दे दिया कि एक तौ अभी लते जाइपए, बाकी नौ सौ निन्यानवे 
मिलेगा कि नहीं पिलेगा, यह तौ भविष्य की वात है। 

इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति कं लोभ की, कामना की कौई 
सीमा नर्ही है ओर इस कामना की सीमा मेँ यह आवश्यक नीं किं जौ 
कामना कर, वह पूर्ण ही हो । कामना मेँ दौष नहीं, दूसरे कौ कष्ट 
पर्हचाए विना अपनी कामना की पूर्तिं ही कामना है, लेकिन एसा होना 
वहुधा असम्भव हौ जाता है । जव हम अपनी कामना की पूर्तिं करना 
चाहते है तौ कामना की पूर्तिं करते समय हम दूसरों कौ कण्ट प्हचाकर 
भी अपनी कामना की पूर्तिं करना चाहते है। यै जौ क्रिया के दोषै 
या क्रियाखूपी कंकेवी के दौष है, हम उन दौषों को मिरादै, जैसा कि 
भरत ने मिराया | 

ककंयीजी करं अन्तःकरण का कर्तृत्व इतना प्रचल रै कि जिस समय 
महाराजश्री दशरथ की मृत्यु हौ गई, इतना बड़ा अनर्थं हो गया, श्रीराम 
वन चले गए, श्रीभरत्त को ननित सै बुलाया गया ओर श्रीभरत नै जव 
आकर सर्वप्रथम कंकंयीजी कें महत्त मेँ प्रवेश किया तौ देने वाल चौक 
पडे । उस समय अयोध्या मेँ कई प्रकार के व्यवित्ति थे, लोगौँ की अलग-अलग 
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धारणार्पँ थी । कुछ लोगों की मान्यता थी किं अयोध्या मँ जौ कषठ अनर्थं 
हआ टै इसक पीठे ननिहाल म वैठं हृषु भरत का हाथ है, लगत्ता है कि 
भरत नै दही अपनी मँ कौ सिखा दिया धा, पदा दिया धा कि मैं सामने 
रहकर राज्य मूं तो यह ठीक नहीं रदेगा। यै ननिहयल चला जाता 
ओर तुम मेरे लिए राज्य मागो ओर श्रीराम कं लिए वनवास मागो । अतः 
इस यौजना कँ पीठे भातत क्ता षड्यन्त्र है ओर कुछ लौगौँ की मान्यत्ता 
यह थी कि श्रीभरतत एसा कभी नहीं कर सकतै- 
रामु भरत कटं प्रानपिआरे । २८४७८ 
भत कौ तो एम प्राण से अधिक प्रिय है। चाहे चन्द्रमा से अग्नि निकलने 
लगे, पर श्रीभरत राम कै प्रतिकूल नही जा सकते । परन्तु एक तीसरा बड़ा 
वर्गं पप्रा था कि जिसकं मन में यह धारणा थी कि बिना प्रमाण करं हम 
कतै अच्छा मान तँ वा बुरा मान लैः आगे चलकर घटना बत्तलारपँगी कि 
भरत अच्छ है कि बुर द? तो जिस समय श्रीभात्त ननिह्यल से लौटकर अयोध्या 
मँ आते है, उस समय सवकी दृष्टि श्रीभरत पर्‌ अर्की हई दै, परन्तु श्रीभरत 
कौ लोग दूर्‌ से प्रणाम करते है, श्रीभरत के पास कौ नहीं जाता । अभी 
भरत कं प्रति उनके मन में सद्भाव का उदय नहीं ह॒ञा है- 
पुरजन मिन्ञहिं न कटिं कटु गर्व॑हिं जोहारर्हिं जार्टि । 
भरत कुसल पूठि न सकि भय विषाद मन मा्हिं॥ २८१५२ 

जव लोग दूर-दूर से प्रणाम करते हतो श्रीभतं का हृदय व्याकुल हौ जाता 
है कि मेरे पास आने मे लोग क्यो कतरा रे ईः परन्तु वे भीडक मारं 
यह पृष भीनहींपाद्ेरहैकिर्र्हपरक्याहो गया हैः लोगो ने देखा 
कि श्रीभरत कहाँ जा रहे ई? श्रीभरतत जा रहे थै कैकंवीजी कं भवन मं। 
यह देखकर जिन लोगों ने यह कलहा था करि इस षड्यन्त्र मेँ भरत का 
ह्यध है, उन लोगों को लगा कि प्रपाण मिल गया। यदि यै षडयन्त्रकारी 
न होत तो ननिह्यल से लौटने पर सवस प्रहले बड़ी माता कं महलं में 
जाते, कौसल्याजी के महत मेँ जात! लेकिन अपनी माता कं महल मेँ जाने 
का अर्थ दहै किये कौसल्या ओर कंकेयी मेँ भेद करते दै, इने भेद बुद्धि 
है। अपनी माता क प्रति इनकं मन में आसक्ति है, इसीलिए जा रहै ह 
लेकिन श्रीभरत क्यो गए थै? फिर वही संकेत है कि क्रिया का परित्याग 
करं कि नही? क्रिया को महत्व द कि नहः 

श्रीभरतत कैकेयीजी के महल में इसीलिए नहीं गए थे कि क॑कंयीजी 
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` मैरी मौँ ई, बल्कि इसलिए गए थे किं श्रीराम सहित दशस्थजी भी यहीं 


होगे. जैसा कि वहुधा हौत्ता था। एक दिन एकान्त मेँ प्रभु ने भरतजी से 
पृष्ठा कि भरत! तुम तो श्रेष्ठ सन्त हो जौर तुम्हारे मन मेंँतो किती के 
प्रति देष हो ही नहीं सकता है, इसलिए तुम्हारे मन मेँ मौ के प्रति देष 
हो, यह त्तौ मुञ्च सम्भव नीं लगतता, लैकिन तुम उन्दं मों कहकर नहीं 
पुकारते हो ? इसका कारण क्या है? श्रीभरत ने चरणो को पकड़कर कहा 
कि प्रभु कोई वस्तु कितनी भी वद्विया हो, पर्‌ बद्धिया वस्तु कभी-कभी 
किसी के लिए कुपथ्य भी हौ जाती है, जैसै-धी, दूध आदि वस्तुरपँ अच्छी 
एवं प्रशंसनीय मानी जाती ई, लेकिन ये वस्तुरपँ कई वार लोगो के शरीर 
मेँरोग की सृष्टि भी कर देती है। 

श्रीभरत ने पृष्ठा कि प्रभु! यदि अच्छी वस्तु किसी कौ हानिकारक हो 
तो उसको देनी चाहिए किं नहीं ? नहीं देनी चाहिए! ओरीभरत नै कहा कि 
प्रमु! बचपन से ही मने केकेयी कौ मों कहकर्‌ पुकारा तौ उन्होने अपने 
वेटे के लिए इतना अनर्ध कर दिया, फिर ते यदि माँ कटकर्‌ प्रका तौ 
पता नदीं क्या हौ जाएगा? यह शब्द तौ इनकं लिए कुप्य ही है। अगर 
यह भाव इनक भीतर गहराई सै जमा रहेगा कि भरत मेरा बेटादहैतो मेरे 
बेरे के लिए सब कुछ होना चाहिए, यह भाव तो मिटना टी चादिए । इसलिए 
म उनको मा कहकर नही पुकारता, मौ शब्द ही इनकं लिए महान्‌ कुपथ्य है । 

वस्तुतः श्रीभरत की विशेषता क्या दै? वे किंस नाते से कैकेयीजी 
कं महल मेँ आए? वे क्रिया कं नाते नही, जपने नाते से नहीं कि मेरी 
मौर! तब किस नत्ते सै आप? सुमित्रा अम्बा नै लक््मणजी से कहा था 
कि लक्ष्मण! नाता मानने के लिपु केन्द्र एक ही है । व्यावहारिक दृष्टि से 
ससार मेँ जितने नाते माने जाते है, वै शरीर को केन्द्र मानकर मानै जाते 
है, परन्तु मोँ सुमित्रा कहती ई किं लक्ष्मण , प्रियता, पूजनीयता ओर सम्बन्ध 
की एक ही कसौरी है, सव्र राम कं नाते सेर 

पूजनीय प्रिय प्रम जरा ते। 
सब मानिञहिं राम के नातं॥। २८७२३८७ 

श्रीभरत की विशेषता यह है कि वे कैकेयीजी से प्रारम्भ मेँ बडा 
प्रम करते थे, परन्तु आज जव वै कैकेयी कं महल में सबसे पहले गए 
थे तो राम के नाते से गए थै, अपने नाते से नहीं गए थे। यह प्रसिद्ध 
है कि भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र तीन मातां मं सबसे अधिक ध्यान कैकेयीजी 
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कता रखते थे । इसके दौ अर्थं ईै-या तो यह मान लँ किं कैकंयीजी सबसे | 


भ्रष्ठ शीं, इसलिए वे कंकंयीजी का सवपते अधिक ध्यान रखते थे । इसे 
यो भी कह सकते थे कि तीनों योगों मेँ भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र क्रियायोग 
का विष ध्यान रखते थ । 

ज्ञानयोग सं तौ भगवान्‌ का प्राकट्य ही हौता है, उपासना योग तो 
उन पर पूर्णं समर्पित ही है। सुमित्रा अम्बा तौ अपने पुत्रौ सहित भगवान्‌ 
श्रीराम कै प्रति समर्पित ही दै, परन्तु कैकेयी अम्बा कं प्रति भगवान्‌ श्रीराम 
का इतना सम्मान है कि वे तीनो माता्ओं में सबसे अधिक यदि वे किसी 
के पास रहते ह तौ वे कंकंचीजी रै । बाल्यावस्था से ही श्रीराम का यही 
नियम धा। गौस्वामीजी ने तौ यहं तक लिखा है कि कौसल्या अम्बा नै 
जव श्रीराम कौ पला पाठ परटराया त्तौ कैकेयी के सम्मान का पार पट्ाया। 

मीतावली मेँ आया है कि जव श्रीराम नै बोलना प्रारम्भ किया ओर 
कौसल्याजी को मा कहकर पुकारा तो उन्होने राम के मुख पर हाय रख 
दिया ओर रम से कहा किं जिस शब्द सै तुमने मुदे सम्बोधित किया 
है, बह मँ शब्द मेरे लिए उपयुक्त नहीं &, तेरी मँ तौ कैकंवी है जौर 
सचमुच श्रीराम ने वह पाठ ठीक-ठीक पढ लिया ओर्‌ सदा कंकंयीजी के 
प्रति प्रगाटतम्‌ भावना रखी ओर उनका सर्वाधिक ध्यान रखा । इस 
कौसल्याजी मेँ ज्ञानयोग दिखाई देता है । इतना समत्व है कि अपने पुत्र 
कौ अपना नही, सीत का वता दिया। कहा किं शरीर की दृष्टि से मत 
देखो, भावना की दृष्टि से तुम्हारी माँ कैकंयी ई। 

कैकंयीजी श्रीराम कौ सबसे अधिक प्रिय ह ओर कंकंयीजी कं महल 
मँ ही श्रीराम सवसे अधिक रहते है, इस वात का प्रत्यक व्यवित्त कौ पता 
था ओर्‌ इसका पत्ताः श्रीभरततजी को भी था जौर इसीलिए वे कंकंयीजी कं 
भवन मेँ ही सर्वप्रथम गए, लेकिन इसी कौ यदि उलटकर दैखं तो इसका 
दूसरा पक्ष भी है । गौस्वामीजी नै वह भी लिघा ह । वह क्या है? बहुत ध्यान 
रखना, आदत की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्णं है, लेकिन यदि किसी का बहुत 
ध्यान रखना पटं तो उसकं लिए गौस्वामीजी ने एक दूसरा दृष्टान्त दिया । 
किसी ने पृष्ठा कि श्रीराम कौ हर समय कैकेयीजी की ही चिन्ता क्योँ रहती 
है? जैसे, यह देखिए किं वन जा रहे थै तौ लक््मणजी सै कह दिया कि- 

माग्हु विदा मातु सन जाई । २८७२१ 
कितनी अटपरी चात लगती है? जब वन जारे तो श्रीराम को 
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साथ मिलने जाना चाहिए । प्रमु स्ववं भी लक्ष्मण कौ साथ लैकर्‌ जाते 
ओर जाकर सुमित्राजी से कहते कि मौ! मँ वन जा रहा दहं जौर लक्ष्मण 
साय जाने का हठ कर्‌ दहे है, तुम्हारी क्या आज्ञा है? परन्तु राम लक्ष्मण 
से कह रे हैँ किं तुम जाकर्‌ मौँ से आनना मग जआओ। स्वयं नहीं जां 
रहे है । जतः सुमित्रा अम्बा सें मिलन नहीं हुजा । जब सुमित्रा अम्बा वरन 
म आई, तभी उनकँ साध राम का मिलन हृा। इससे एसा लगता है 
कि जैसे सुमित्राजी का ध्यान प्रभु विल्करुल नहीं रछते ई, सुमित्राजी कं 
महत्व थोडा भी नहीं देते ह। 

प्रभु वन जाते समय कौसल्याजी से एक वार मिले, कंकंयीजी सें दो 
बार मिले ओर सुमित्राजी से मिले दही नहीं। फिर तीनों म हम किसको 
महत्व दै ? अपनी-अपनी दृष्टि से त्रीनो कं चसन महत्वपूर्णं है, पर्‌ गोस्वामीजी 
नै एक बडी व्यंग्यात्मक बात कटी ओर वह वड़े काम की है । सवसे अधिकं 
ध्यान किसका रखना पडता है ? यदि आप अहंकारी को छश रखना चाहते 
हैं तो उसका जित्तना ध्यान रखना चािए्‌, उत्तना दूसरे का नहीं । अहंकारी 
कौ सम्मान की वही चाह रहती है। अ्हंकारी तौ भक्त या ज्ञानी है ही 
नहीं । अहंकार होता है, वहा सम्मान की बड़ी भूख दतती ई। 

प्रसिद्ध सन्त श्री उडिया बावाजी महाराज नै किसी का बड़ा सम्मान 
किया तो सेवकं को बुरा लगा किं महाराज! आपने क्या इनको इतना 
महत्व दे दिया? इस व्यक्ति मेँ सरी क्या विशेषता धी कि इसको इतना 
सम्मान दिया? किसी त्यागी पदहात्मा कौ सम्मान पित्ता त्तौ दीक था, 
लेकिन एक संसारी व्यवित्ति को आपने इतना अधिक महत्व दे दिया । तव 
वावा ने हं्तकर यही कहा किं भई! हमारे पास लोग तरह-तरह की कामना 
लेकर आते है जर चाहते रै कि रँ पूर्ण करं! वह वैचारा सम्मान कामना 
लेकर आया था तो क्या मुञ्में इतनी कजृसी टै किं गै उसकी इतनी-सी 
कामना भी पूर्णं न करुः 

भगवान्‌ श्रीराम यदि सुमिता अम्बा का विल्कुल ध्यान नहीं रखते 
तो इसलिए किं वै सवसे अधिक निश्चिन्त यदि किसीसेर्हेतो सुमित्रा 
अम्बा से ही र्ै। चाहे जाप चाहे न जारण, हमारी मौँ तौ उसका अच्छा 
अर्थं ही गी । सचमुच सुमित्रा जम्बा ओर श्रीराम दोनों की भावना बड़ी 
अदभुत है। राम भी मिलने नहीं गए ओर उससे भी विलक्षण कार्य किया 
सुमित्रा ने । दूसरी मात्ता होती तो शायद लक्ष्मण कौ रोक देती किं राम 
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मुञ्ञसे मिलने तक नहीं आए जौर्‌ मेरे बेरे को ले जाना चाहते है? तुम 
कदापि नहीं जाजोगै। पर नर्ही, मां ने लक्ष्मण कौ रोकने क स्थान पर 
लक्ष्षण कौ विदा कर्‌ दिया जौर आश्चर्य यह है कि स्वयं श्रीराम से मिलने 
कं लिए नहीं जई, पर दोनों की भावना इतनी ऊँची है। 

क्रियाकीदृष्टिसंत्तौ लगतादैकिन ततो सुमित्राजी नै श्रीराम का 
ध्यान रघा ओर न राम ने सुमित्रा का। श्रीराम से किसी ने पृष्ठा कि आप 
सुमित्राजौ स मिलने क्यो नहीं गए? प्रभु नै कहा कि भई! यदि किसी से कर्ज 
लिया हुआ हौ ओर फिर नया कर्ज लेना पड़े तो कौन एसा निर्लज्ज होगा कि 
वह धनी कं सामने जा करके फिर नया कर्ज मंगिगा? ततौ मौका इतना 
कणी हं कि मेरा तो इतना साहस ही नहीं हज कि फिर यैं मौँ सै जाकर कहू 
कि तुम अपने बेटे को गुह दे दौ । मैँ अपनी मां की महत्ता को जानता हू मेरी 
मो इतनी श्रेष्ठ हैँ कि मँ जित्तना भी मोगू, वह तो निश्चित खूप से देती ही 
जार्पगी, उनमें कभी पाने की इच्छा नहीं होती । इसलिए संकोच कै कारण गै 
न्हीजास्का। यैंतो मौ कौ इतनी गौरवमयी मानतारहूंकिमौंकौमेरे 
व्यवहार से कभी असन्तोष नीं हौ सकता । 

सुमित्रा अम्बा भगवान्‌ कं पाय क्यौ नहीं गई ? सुमित्रा अम्बा ने सोचा 
किं राम बड संकोची द । अमर भँ लक्ष्मण कौ लेकर जार्जँगी तौ राम को 
सा लगैगा कि भं अपना बेरा देने कं लिए आई हँ ओर संकोच क मारे 
रम गड़ जारे । मेरे जाने से राम की अखि मेँ संकोच आए, इससै बुरी 
बात ओर कोई नहीं होगी । श्रीराम तो निरन्तर मेरे ध्यानमेही दहै, यदि 
मै शरीर से न भी जाऊं तौ कोई वात नहीं । सुमित्राजी की बात तो भावराज्य 
की चात्त रहै, वै तौ उपासना ई ही। भावराज्य का अर्थी यही दै। याद 
रखिए किं जौँ पहले क्रिया रखकर निर्णय किया जाए करि यह व्यक्ति 
मुद्मे महत्व देता है कि नही, मुदे सम्मान देता है कि नही, मुञ्चे अच्छा 
मानता है कि नहीं ? यह एक दृष्टि है, परन्तु भावना की विशेषता क्या है? 

क्रियायोग वाले पटले देखते ह ओर बाद मेँ व्याख्या करते है ओर 
भावुक व्यक्ति पहले मान लेता है जौर फिर बाद मेँ उस मान्यता के अनुकूल 
व्याख्या करता है तौ भगवान्‌ राम कैकंयीजी का बहुत ध्यान रखते थे, वह 
थोड़ी चिन्ता की वातत थी। भगवान्‌ राघवेन्द्र कौ पता था कि इनमें थोडी 
सात्विक अहंकार की भावना £, इसलिए यदि इनको अधिक सम्गान नहीं 
दिया जाएगा तौ इनको असन्तोष होगा, दःख होगा । 
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गोस्वामीजी ने तो मीतावली मँ ओर सामान्य दृष्टान्त दै द्विया कि यदि 
अपने शरीर मे कोई फोडा हो जाए त्तो सबसे अधिक ध्यानतो फोडेकादही 
रना पडता है । इसका अर्थ यह नहीं कि फौड़ा ही सबसे जच्छा लग रहा है- 

निज तन मरम कुटा्द । 

इसका अभिप्राय है किं भगवानु जानते है कि जरह अरहेकार है, मै 
६, वहनं सम्मान की बड़ी भूख है । कैकेयीजी कं चकति म पित्ता सै मिला 
हुआ संस्कार था किम कैकयनश कीवी ओर पिताको भी यदी 
अभीष्ट था कि मेरी बेदी कं पुत्र कौ ही राज्य मिले ओर कैकेयी कं मन 
मँ इतनै सम्मान की इच्छा थी तथा सम्मान पाने की उनकं मन्म जौ 
दुर्बलता थी, वह मन्थरा कं साथ संवाद मेँ भी प्रकर हौ गई । जब कंकंयीजी 
ने मन्थरा से कहा कि 

कौसल्या सम सव महतारी । 
रामहि सहन सुभार्यं पिञारी॥ २८१४८५ 

अगर इतना ही कहा ह्येता तौ सम्मान कौ भूख वाली बात नहीं 

रहती, पर आमै कहा कि- 
मो पर्‌ करहिं सनेहु विसेषी । २८१४६ 

इसका अर्थं है कि कंकंयीजी को इतने मान्न से सन्तौष नहीं दै किं सव 
मात्ताओँ की वरावरी यें हमको स्थान दिया नाए! वे चाहती द कि मुञ्च सबसे - 
ऊपर स्थान दिवा जाप। वह कामना उनकं अन्तःकरण मँ बडु वेग मं 
विद्यमान ईै। यही अहम्‌ की वृत्ति ह । श्रेष्ठ कर्म करनं वाला म॑ भी यह 
दर्बलता दिखाई देती ई कि वै चाहते ट कि सवकं साथ वरावर्‌ का व्यवहार 
किया जाए, परन्तु मुञयै अधिक सम्मान एवं महत्त्व दिया जाए । भगवान्‌ राम 
का कैकंयीजी को अधिक सम्मान देने का अभिप्राय यह था किं यदि सम्मान 
देने सै किसी को प्रसन्नता हती है, सम्मान मिलने से यदि किसी व्यक्ति कं 
अन्तःकरण मेँ सद्भाव की, सत्कर्म कने की प्रेरणां का उदय होता है ततो 
उसको सम्मान देने मे क्या हर्ज दै? 

भगवान्‌ राम आदि से लेकर अन्त तक जब देखिए तव कंकंयीजी 
कौ सम्मान ही तौ दैते है। चाहे वनयात्रा का प्रसंग हो, चाहे चित्रकूट में 
जब कंकंयी अम्बा आई, तव तीनौँ ही माता सामने टै, परन्तु भगवान्‌ 
राम नै सवसे पहले कैकेयी अम्बा कौ हृदय सै लगाया ओर उनकं चरणों 
पर गिर्‌ पडे, गौस्वामीजी ने लिखा- 
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प्रम राम र्भी कँकंई। 
सरल सभार्यं भगति मति भेडं॥ 
पग परि कीन्ह प्रवोधु बहोर । 
काल करम विधि सिर धरि खोरी॥ २८२४३७-८ 
भगवान्‌ राम परहते उनको महत्व देकर बाद गै अन्य दोनों माताओंँ से 
मिले। तब किसी नै पृष्ठा क्रि आप तौ मर्यादा पुरुषोत्तम ई, क्या इसमें 
मर्यादा की हानि नहीं हई? मर्यादा की दृष्टि से बड़ी मौ कौ पहले प्रणाम 
करना चाहिए्‌। परन्तु श्रीराम नै कहा कि नहीं, राजपुर की परम्पर दूसरी 
है । राजपुर मेँ कोई अवस्था से बड़ा नहीं होता दै । राजपुर मेँ तो राजा सबसे 
बड़ा होता टै ओर उस दृष्टिते जो गजा की मँ है, वह सवसे बड़ी ै। 
अयोध्या कं राजा तौ भरत है, इसलिए हमारी मँ कैकेयी तौ राजमाता है, 
इसलिए भी हमको उन्दं महत्व देना चाहिप्‌ । 
इसी प्रकार चित्रकूट कं मिलन मेँ भी बड़ी चतुराई से श्रीराम कंकंयीजी 
को ही महत्त्व देते दै ओर जव लंका विजेय कं पञ्चात्‌ अयोध्या लौटकर 
आते ई तौ गोस्वामीजी न कंय किं भगवानु श्रीराम विमान सै उत्तरे, अन्य 
मातारं स्वागत कं लिए आई हृं ई, लेकिन कंकंयीजी तो ग्लानि ओर 
लज्जा के कारण सामने नहीं आती ह, संकोच मँ पडी हुई है, तव भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्र न क्या किया?- 
प्रभु जानी ककड लजानी। 
प्रथम तासु गृह गए भवानी॥ 
ताहि प्रबोधि बहत सुख दीन्हा । 
पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा॥ ७६८१-२ 
सवते पहले ककंयीजी कं चरणो मेँ जाकर प्रणाम किया ओर्‌ कहा 
किरम! आन जौ सारे संसार में मैरी जयध्वनि हौ री ह, यदह तुम्हारी 
कृपा का परिणाम है। तमने अगर मुज्ञ वन न भेजा होता, अगर मै रावण 
का वध न करता तौ मुञ्चे इतना श्रेय कंसे मिलता? यह सारा श्रेय तौ 
तुम्हारी कृपा से ही मुह मिला है । भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र आदि से लेकर्‌ अन्त 
तकं इस प्रकार कैकंयीजी को ही महत्व देते है, पर उसक्रा तात्पर्यं यही 
हैकिवे इस तथ्य कौ समञ्जतै £ करि जिन्न व्यक्ति को जिस चीन की 
भूख हो ओर वह व्यक्ति उस भूछ का दुरुपयोग करे तो, यह भी विचारणीय 
है। अहम्‌ की भूव को उस्न रूप मेँ तृप्त किया जाना चादिए किं जिसमें 
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उस्र भर्व का सदुपयोग हो, पर अगर अहम्‌ कौ भूख कौ तृप्त कर्न सं 
उत्का दुहपयोौग होने लगे तो उसे मिटाना ही ठीक है। यहां श्रीभरत का 
जीवनदर्शन कर उलटकरं है, चह इस दृष्टि सै बड़ा ही विलक्षण प्रसंग 
हे । कंकंयीजी की प्रशंसा श्रीभरत ने क्यो नहीं की? भगवान्‌ नै स्वयं उनक्ती 
प्रशंसा की ओर लाभ भी दिखाई पडा । दिखाई पसा पडत्ता है किं जस 
वैकंयीजी के चि मँ वही उदारता आ गहं। विवाह मेँ पित्ता ने वचन 
ले लिया धाकिमेरी पुत्री से जो पुत्र हीगा उसको ही राज्य मिल्लेगा, लेकिन 
कैकेयीजी श्रीराम क स्वभाव सै, उनकं व्यवहार से प्रभावित हो गई । श्रीराम 
जब अपनी मौँ से भी अधिक उन सम्मान देने लगे ओर दिनरात उन्दी 
कं पास वैठे रहने लगे तौ वै इतनी प्रभावित हौ गई किं उन्न तौ महाराज 
श्रीदशरथ से यह कह दिया कि मँ चाहती हूं कि अयोध्या का राज्य भरत 
को नही, श्रीराम को मिले। 

इसक्रा तार्य है करि उत्त प्रशंसा ओर सेवा के दवारा कुछ त्याग की 
प्रणा भी प्रारम्भ मं कंकंयीजी कं. मन मे उत्पन्न हुई । यदह जौ वृत्ति उत्पन्न 
हृरई, यह तौ सदुपयोग है, लेकिन बाद मँ क्या हुमा? इसको हम यो कह 
सकते ह कि यदि दूध प्रिलाने से शक्ति मिल, तब तो ठीक ह, परन्तु 
यदि किसी कौ दृध कं स्थान पर्‌ शराब पिलाने से शक्ति मिलती हौ तौ 
उसको शराब पिलाना चाहिए किं नहीं ? शराव पिलाकर्‌ शक्ति दैन वाला 
तो रावण है, कुम्भकर्णं को जव जगाया तौ वहं उपदेश देने लगा, तव 
रावण नै हजारी शराव कं धड़ मगवापए- 

रावन मागे कोटि घट मद अरु महिष अनेक । ६६३ 

इसका सांकंतिक तात्पयं ह । दूध सात्विक वस्तु है ओर सुरा तामसी 
वस्तु है । इसका अभिप्राय यह है कि जरह प्रशंसा का सदुपयोग टै, वँ 
तौ ठीक है, पर्‌ करम्भक्र्णं कौ गौस्वामीजी कहते £ कि यह मूर्तिमानु 
अभिमान हे । अभिमान को सुरा पिला देना, माने क्या? तमोगुणी अहंकार 
का जौ स्वप है, कुम्भकर्णं कं जीवन मेँ विद्यमान है । उसको शराव पिला 
देने का अर्थ यहटहै कि कर लोगों को प्रशंसा सुन ककं सत्कर्म करने 
की प्रेरणा प्राप्त होती है ओर कछ लोगों कौ प्रशंसा सुन करकं नशा आ 
जाता है ओर नशे मं व्यकिति क्या करेगा? इसका कोह हिकाना थो दही 
है । इसलिए कुम्भकर्णं रावण कौ उपदेश देने लगा- 

जगदवा हरि आनि अवर सट चाहत कल्यान । ६६२ 
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सारा उपदेश्च सुन करकं रावण मन-ही-मन हसता रहा । किसी ने 
रावण परै पृष्ठा किं विभीषणजी नै तो आपका चरण पकड़कर्‌ कवलत इतना 
ही तो कहा था किं आप सीताजी कौ लौटा दीजिए जर आपने उसको 
लात मारकर निकाल दिया तथा कुम्भकर्ण नै आपको दुष्ट तक कह डाला, 
पर्‌ आप विल्कुल चुपचाप सुनते रहे रावण ने कहा कि भह! बात यह 
है कि मँ जानता था कि विभीषण तौ राम की ओर चला जाएगा ओर 
वह राम की ओर सं ही लेगा, लेकिन कुम्भकर्ण का भाषण सुनकर भी 
मै जानत्ता था कि भाषण चाहे जैसा भी दे, परन्तु यह लडेगा मेरी ओर 
से ही। फिर इसकी वात सुन तेने में हर्ज ही क्या है? उसकौ भी सन्तोष 
हौ जाए किरा मेरी चात स्ुनी। यदि वक्ता यह देखकर गद्गद हौ जाए 
किं वाह! मेरा भाषण इत्तना प्रभावशाली रहा ओर जब शराव पी लिया 
तो गौस्वामीजी ने लिखा कि- 

महिष खाई करि मदिरा पाना । 
गर्जा वन्राधात्त समाना ६८६३१ 
गर्जना करत हुए श्रीराम से लने कं लिए चल पडता दै । इसका अभिप्राय 
है किं अहम्‌ का वह अंश जौ सक्या की ओर प्रेरित करे, उसक्रौ एक 
सीमा तक रखने की जावश्यकता रहती है, लेकिन उस सीमा कं बाद? 
वही ही गम्भीर कथा आती है मानसर कं धनुभ॑ग कं प्रसंग में। घनुर्भग 
के पश्चात्‌ परशुरामजी आए ओर आकर जनकजी से पठा कि- 
कट जड जनक धनुष कै तोरा । १८२६६८३ 

जिनको सारे संसार नै ज्ञानी की उपाधि दी, उन्हीं करौ कहा कि अरे 
मूर्खं जनक ! यदि परशुरामजी स पृष्ठा जाए कि आप इनको मूर्खं क्यों कह 
रहे हे? ये तो बड ज्ञानी ह। कहा किं पहते ज्ञानी रहा होगा । जब तक 
यह शंकरजी कं धनुष की पूजा करता था, तव तक मँ भी समडत्ा था 
किं जनक बड़ा ज्ञानी दै, लेकिन इसकी बुद्धि तो देखो किं पूजा करते-करते 
न जाने कव्या दुर्बुद्धि आ गई किं उस्ने प्रतिज्ञा कर ती कि जौ इस धनुष 
को तोड़ देगा, उसको मँ अपनी कन्या दे दगा । आजतक पेसी नासमह्ी 
किसी ने नहीं की करि पहले तो पूजे ओर वाद मेँ तुडवाए । यह तो कोर 
जड़ ही कर्‌ सक्ता है । इसलिए यह पक्का जड ६। इसका ताच्चिक तात्पर्य 
क्या है? यह धनुष क्या है? यह भगवानु शंकर का वह धनुष है किं 
जिसके दवारा भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुरासुर को जीता। 
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यह धनुष वस्तुतः सात्विक अहंकार का दी प्रतीक टै भौर इस 
सात्विक अहंकार का सदुपयोग करते है, भगवान्‌ शंकर, दुर्गुण कौ जीतकर 
एवं त्रिपुरासुर कौ हरा करके, लेकिन भगवान्‌ शंकर की श्रेष्ठता यह हे 
किं जव आप साधन-करेगे तौ किसी न किसी प्रकार का सात्विक मै लेकर 
चलना पडेगा, परन्तु फिर्‌ उसे बुद्धिमत्ता यह दै कि हम उसकौ पकडे 
ही न रह बल्कि अन्त मं उसके परित्याग की बात भी मन मँ आप! 
भगवान्‌ शंकर ने इस धनुष का परित्याग कर दिया । 

इसका अभिप्राय यह दै किं उर्दते क्य किं अब व्िपुरासुर्‌ मारा 
गया, अव इस धनुष की कोड उपयोगिता नहीं रही । जैसे लोहे को कारने 
कं लिए हमं लौहे का प्रयोग कर तो जो कट गया, वह तौ कट ही गया, 
परन्तु जिस लोदे से काटा, उस्न लौहे को भी अलग कर देते है। इस प्रकार 
से दुर्गुण को सात्विक अहंकार कं द्वारा मिरा दिया ओर बाद मँ उस साच्चिकं 
अहंकार को भी छोड दिया किं अव इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही । 

परशुरामजी की वात सुन करके डर कं मारे जनकजी ने उत्तर नहीं 
दिया । परश्चुरामजी का उभिप्राय यह था किं यदि परीक्षा दही लेनी धी तौ 
एसी प्रतिज्ञा करते किं धनुष पर बाण चट्म करकं जौ लक्षय वैध कर्‌ देगा, 
मँ उसी कौ अपनी कन्या ्दूगा। जो तोड़ देगा, उसको मै अपनी कन्या 
दगा, यह कंसी मूर्खता है ? जनक नै कहा कि महाराज! शंकरजी ने यदि 
धनुष कं साथ बाण भी दिया होता तो मै चलवाकर देखता, परन्तु जव 
उन्होने कंवल धनुष टी दिया, वाण नहीं दिया, तव तो उस धनुष को 
तुडवानां ही पडेगा । 

बाणरहित धनुष की क्या उपादेयत्ता है? भगवानु शंकर ने बाण क्यों 
नही दिया? इसलिए किं नब लक्ष्य पूरा हौ गया तो बाण की क्या आवश्यकता 
है? जौ उदेश्य था, वह पूरा हयौ गया तो बाण की कोई अपेक्षा नहीं है। 
धनुष ने भगवान्‌ शंकर से पृष्ठ दिया किं आप संसार कौ तौ मुवित्ति देते 
है, परन्तु डोरी चटाकर मुञ्चकौ तौ बन्धन मेँ डालते है! मेरे ष्ूटने काभी 
क्या कोड उपाय है? तव शंकरजी ने यही कहा कि तुम भगवान्‌ कं चरणों 
मे टूटकर्‌ गिर जाना, तब तुम बन्धन सै छुट जाओगे, इसकं बाद तुमकौ 
कोई बधेगा नहीं । बने रोगे, तब तक वधते रहोगे । टूर जाओगे तो मुक्त 
हो जाजोगे । वस्तुतः इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि जनकजी तो नहीं 
बोले कि धनुष किसनं तोड़ा, परन्तु भगवान्‌ राघवे नै कहा कि- 
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नाय संभुपनु भजनिहारा । 
होहहि कंड एक दास तुम्हारा। १८२७०८१. 
सुनकर परश्ुरामजी कं क्र की सीमा नहीं रही । क्या दास की यह 
नङ़ परिभाषा टै? कोई किसी कीमती वस्तु को तोड दे ओर कटै कि 
आपका सेवकं हूं! सेवक वस्तु की रक्षा कर्ता टै कि तोडता दै? वे राम 
पर्‌ विगह गप- 
सेवक सो जौ करै सेवकाः, 
अरिं करनी करि करिअ ल्राई॥ १८१७०८३ 
भगवान्‌ राम का तात्पर्यं दै कि सेवक का कायं वस्तु कौ वचाना 
भी है, परन्तु कभी कभी सेवक को वस्तु तोडनी भी पड़ती है । कव? धातु 
कं पात्र मँ तो जल पीकर सेवक उसको धौ-्पौछकर रख देता दै, परन्तु 
मिरी के पात्र मेँ जल पीने कं पश्चात्‌ उस यिद्ध कै प्रा को पटककर 
छोड देना ही सेवक की सेवा रै। इसी प्रकार से अहंकार का भी उपयोग 
व्यक्ति दौ प्रकार से करता है। कुछ लोग कं लिए अहंकार धातुं का वर्तन 
है ओर कुछ लोगो कं लिए वह मिद्ध का वर्तन है। धातु का वर्तन समञ्जन 
वाले तो अहंकार को सदा बचाए रखना चाहते हैँ कि इसको धौ -पछकर 
रख दो, यह फिर काम देगा, परन्तु जो अहंकार कौ मिद का पात समञ्जते 
ह कि भई! यह काम इसन साच्िक अहंकार के द्वारा हयो गया तो अव 
इसको तोड़ री देना चादहिषए। 
श्रीराम ने कहा कि महाराज! मँ तौ शंकरजी का सेवक ह जव 
शंकरजी नै अहम्‌ का त्याग कर दिया तौ मैन उसे तोड़ दिया, मैने तोड़कर 
सेवा ही की है। आपको क्या यदह नहीं दिखाई देता कि यही सच्ची सेवा 
हे? यह भगवान्‌ राम की भूमिका है जौर कैकंयीजी कं चरित्र का एक 
पक्षं यह है किं भगवानु राम उनकं चरित्र मेँ जौ सात्विक अहंकार है, जौ 
कत्तुत्व है, उन सवका सदुपयोग करते हुए उसको एक दिशा तक लै जाते 
है, परन्तु वाद मँ जव अहंकार सीमा लष करके बुराई की सुष्टि करने 
लगता € तौ जोजो क्रियायौग के दोष रहै, वे दोष क्या हैँ ओर कैसे 
श्रीभरत उनकं दारा क्रियायोग की कमियों का निराकरण करते &, इसवी 
चर्चा हम आपकं सामने अगते प्रवचन मं करगे । 
(8/9 
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॥ श्रीरामः श्ण मम॥ 





कंकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिल्लपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दख दीन्ह॥ २८६१ 
दोसु देहि जननिहि जड़ तई । 
जिन्ह गुर साधु समा नर्हिं सेड २८२६२८८ 

उपयुक्त पक्तियों मे परस्पर विरोधी वाते कटी गई द । श्रीकंकेयीजी 
मूर्तिमती क्रिया हैँ ओर्‌ क्रियायोग की समस्या यही है कि विना क्रिया किए 
कोहं व्यक्ति संसार में एक क्षण भी नहीं रह सकता। सृष्टि का समस्त 
क्रियाकलाप क्रियाशवित्त के द्वारा ही संचालित दिखाई दे रहा दै, लेकिन 
दूसरी जर क्रिया के साथ-साथ कई समस्यार्ण भी आती ईँ । कर्म के साय 
अनेक प्रश्न भी अते ह। एसी परिस्थिति मेँ क्या क्रिया जाना चाहिए? 
क्रिया या कर्म का सर्वथा परित्याग कर र्दे क्या? क्रिया के प्रारम्भ मेँ 
कर्त्व की समस्या दै। प्रत्येकं व्यवित्त यह मानकर चलता दै किं करने 
वाला गैं हू। जब व्यवित्त जपने को कर्ता मानत्ता है तो कर्मकेनजोदो 
पक्ष £, उनका परिणाम उसको मिलेगा, पर व्यवित्त की प्रकृति यह है कि 
एक ओर तो वह कर्तृत्व स्वीकार करत्ता है, परन्तु उस कर्म से जव किसी 
विपरीत परिणाम की सृष्टि हीत्ती है तो उसे वह किसी-न-किसी बहाने से 
दूसरे पर्‌ डालने की चेष्टा करता ₹है। 

कंकंयीजी क्रियायोग दै ओर्‌ उनके पित्ता केकय को चाहे आप कर्तृत्व 
क ते, चाहे सात्विक अहंकार कह लँ, यही कर्तृत्व या सात्विक अहंकार 
की वृत्ति कैकंयीजी के चरित्र मेँ विद्यमान &। सात्विक जहकार भी त्याज्य 
इसलिए ह कि अहंकार कितना भी सच्िक क्यों न हो, उसे रजोगुण जीर 
तमोगुण की दिशा मेँ जाने की आशंका बनी ही रहती ई । इखका अभिप्राय 
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है कि सत्त्व की प्रेरणा सै तौ व्यवितत सत्कर्म करता 8, परन्तु इसके वाद 
जब ठसकं अन्तःकरण मँ गर्व यता ततौ स्वाभाविक खूप से उसका जौ 
पुण्य की जोर प्रेरित करने वाला स॒तोगुणी अहंकार है, वह रजोगुण कर 
रूप मँ परिवर्तित हौ जाता है ओर एक वार जब व्यक्त्ति जीवन मेँ रजोगुण 
को स्वीकार कर लै, तौ फिर उसकं नीचे उत्तर करकं तमोगुण मँ चत्ते जाने 
मे कोई आश्चर्य नही है । 

किसी भी अहकार को स्वीकार करना वस्तुतः मानौ त्रिविध अहंकारो 
कौ निमन्त्रण दैना है। कैकंयीजी के चरि मेँ इसका संकंत्त मिलता ६ै। 
वे संस्कार इनकं अन्तःकरण मेँ विद्यमान हैँ ओर प्रारम्भ मेँ सत्त्वगुण की 
प्रधानता दिखाई देती है, फिर सतौगुण कं साथ उनम रजोगुण का मिश्रण 
हौ जात्ता है जौर फिर तमोगुण भी अपनी भीषण स्थिति के साथ प्रकर 
हो जाता है। उसका वडा ही मनोवैज्ञानिक चित्र श्रीरामचरितमानस मं 
गौस्वामीजी ने प्रस्तुत किया है । वह कंसे होता है? इस पर वटनाक्रम की 
दृष्टि से यदि विचार करके देख तौ सारी कथा यह है कि विवाह के पश्चात्‌ 
कैकेयीजी जब अयोध्या मेँ आई तो उनके चरित्र के अनेक सदुगुण, अनेक 
विशेषताएं प्रकर हई । इतना ही नर्ही, महारानी ककंयीजी ने स्वयं यट संकल्प 
मन मेँ लिया कि अयोध्या कं राजसिंहासन पर तो श्रीराम कौ वैठाना है। 

अतः पसा प्रतीत होता था कि जैसे कैकेयी के अन्तःकरण में अपने 
ओर पराये का भेद मिर चुका है, बल्कि अपने की अपेक्षा भी पराये के 
परति जधिकं स्नेह उनके मन मेँ है, अधिक त्याग की वृत्ति है जौर अधिक 
उदारता उनके जीवन मँ विद्यमान है, लेकिन यह उदारता कँसे परिवर्तित 
हो गई? कैसै इतनी भीषण मन:स्थिति कैंकंयीजी की हो गर्ह? इसका स्थूल 
रूप तो वरी है किं जब दशरथजी श्रीराम कौ राजसिंहासन पर बैठाने कं 
लिए उत्सुक हौ रहे थै, उस समय सबसे बड़ी प्रसन्नता उनकं मन मेँ यह 
शी कि इस प्रस्ताव की प्रस्ताविका स्वयं कँकंयीजी ई, इसलिए इस समाचार 
से स्वधिकर प्रसन्नता उन्हीं को होगी । उनकं अन्तःकरण का यह विश्वास 
कैसे टूटा? इसको गोस्वामाजी ने इस रूप में प्रस्तुत किया किं अन्य 
रानि्यो के पास तो यह समाचार पर्हैव गया कि कल अयोध्या कं राजचिंहासन 
पर श्रीराम चैठेगे, लेकिन कंकेयीजी कं पास यह समाचार नहीं पर्हुचा । नहीं 
पर्हैचनै कँ पीठे दशरथजी की भावना बड़ी ही मधुरं थी, लेकिन बाद मेँ 
उसकी व्याख्या एसी हो गई कि उसका अर्थ ही बदल गया । 
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आगे वर्णन आता है किं कैकंयीजी कौ यह समाचार मन्थरा कं द्वारा 
मिला ओर मन्थरा नै उसको पेसा टप दै दिया कि वात बदल गई । मन्थरा 
नै कैकेयीजी सै यह कहा किं अगर इस घटना कं पीठे कोई षड्यन्त्र नहीं 
दै तौ आपै यह समाचार छिपाने की चेष्टया क्यं की गहं? उस थोडा 
जसत्य भी पिल्ला दिया। यद्यपि रामराज्य की सारी योजना एक दही दिन 
के अन्दर बनी धी, पर मन्धरा नै यह असत्य कष्या किं इसकी यौजना 
पन्द्रह दिन सेद री है 
भयउ पाख दिन सजत्त समान्‌ । 
तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू॥ २८१२८८३ 
आपकरौ समाचार मैरे दवारा मिलता ओर वह भी पन्द्रहवे दिन मिला! इस 
घटना कं पीं किंततना बड़ा षडूयन्त्र होगा ? वस्तुतः दशरथजी की जौ मधुर 
सद्भावना थी, उसकी व्याख्या षड्यन्त्र कं रूप मेँ कर दी गई । दशरथजी 
नै दासि्यो से यह समाचार कैकंयीजी कं पास नहीं भैजा, उसकं पी उनकरं 
अन्तःकरण मेँ कैकेयीजी ते प्रम ओर उनकी प्रसन्नता की वृत्ति थी। 
प्राचीनकराल म॑ राजक्रुल मेँ ओर अन्यत्र भी यह नियम धा किं शुभ समाचार 
देने वाले को पुरस्कार दिया जात्ता धा। कौसल्या ओौर सुमित्रा को जिन 
दासियोँ नै यह समाचार सुनाया, उनको पुरस्कार मित्ता- 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनापए। 
भूषन वसन भूरि निन्द पाए्‌।॥ २८७१ 
दशर्थजी न सोचा कि मेरी सवतत प्रिय रानी तो कैकेवीजी है, इसलिए 
यह समाचार किसी दास-दासी कं द्वारा न भेज करकं भँ स्वयं चलकर्‌ 
सुनाऊंगा । प्रेम के साध-साय विनोद की भी वृत्ति थी किं शुभ समाचार 
सुनाने चाले कौ जौ पुरस्कार दिया जाता है, वह मुञ्ञको मिलना चाहिए । 
क्योकि गने ही यह शुभ समाचार दिया है । दशरथी तौ अपनी आसक्त 
ओर प्रीति कं कारण इस भावराज्य मे थै। इसीलिए स्वयं यह समाचार 
सुनाने के लिए वे रात्रि कं समय कंकेयीजी के महल में जाते हैँ ओर कहते 
है कि तुर तौ आज सवते अधिक प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारे लिए तो 
आज से बहकर प्रसन्नता का दिन ओर कोई नहीं है 
भामिनि भयउ तोर मनभावा । 
घर्‌ घर्‌ नगर अनंद बधावा॥ २८२६२ 
आप जौ अनुरोध मुञ्जसे किया करती शीं, उस अनुरोध को पूरा 
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करने का ने निश्चय करिया है किं अयोष्या के सिंहासन पर राम कौ 
वैटानै जा रह्म हू। इससे यह स्पष्ट हौ जाता टै किं दश्षरथ के मनमें 
करटी यह कल्पना भी नहीं धी कि इस समाचार कौ सुन करके कंकेयीजी 
कौ प्रसन्नता नहीं होगी ओर यों यदि दैखं तो महाराज श्रीदशरथ की 
कल्पना प्रारम्भ मं ठीक भी जान पडी, क्योकि मानप्न मँ भी बही आत्ता 
है किं मन्थरा से समाचार सुनकर कैकंवीजी प्रारम्भ मँ इतनी प्रसन्न हं 
कि उन्होने मन्थरा स महर्मोगा इनाम देने कं लिए कह दविया- 
राम तिलक जौ संच काली । 
देदं मागु मन भावत आत्ती॥ २८१४४ 

स्पष्ट टै कि कैकंयीजी की प्रतिक्रिया प्रारम्भ मे वही हूं कि जिसकी 
कल्पना दश्षरथजौ ने की थी, लेकिन आगे चलकर सव क बदल गया 
ओर कैकंयीजी अत्यधिक ऊँचाई से उत्तरकर नीचै आ गई, इसका क्या 
कारण है? बहिरंग दृष्टि सै यही कारण दिखाई पड़ता है कि मन्यरा ने 
कैकेयीजी कौ भडकाने मेँ सफलता प्राप्त कर ली है जर कैकेयीजी अपना 
सदुभाव छोडकर मन्थरा के बत्ताए मार्ग पर चलने लगी है। मन्थरा ने 
कितना विलक्षण परिवर्तन कंकेयीजी मँ ला दिया। यह मन्थरा कौन &? 
इस मन्थरा का स्वरूप क्या है? इस सफलता मेँ मन्थरा की चत्तराई तो 
कारण है ही, परन्तु कैकेयीजी के चस की दुर्बलता भी एक कारण है । 

व्यापक रूप से कीराणुओं का आक्रमण होने पर्‌ जिन लोगों के शरीर 
मँ कौई दुर्बलता ६, रोग से लड़ने की शक्ति नही है, वे रोगी हौ जाते 
है ओर बलवान्‌ व्यक्ति उन कीटाणुओं को परास्त कर दैते है ओर वै रोगी 
नहीं होते । बुराई भी एक रोग है। कुछ लोग ब्रराई कं सन्पकं मँ आकर 
भी बुरे नहीं बनते जौर कछ बुर बन जाते है। मन्थराकंषखूपमें रौग 
कं कीराणुतो ई ही, परन्तु कंकंयीजी के चरित्र मेँं भी पेसी कमी टै कि 
जिसके कारण ये रोग के कीराणु उनके अन्तःकरण पर अधिकार करने 
मं सफल हौ गए । कंकंवीजी क्रिया है ओर मन्थरा लोभ की वृत्ति है। 
यह न जाने कितने वर्षो तक अयोध्या में विद्यमान रही, फिर भी मन्थरा 
को अयोध्या में एसा कोई व्यक्त्ति नहीं मिला किं जिसको वह प्रभावित 
कर सकं । एसा लगत्ता है किं इतने वर्षो तक्र कंकंयीजी भी मन्थरा के 
प्रभाव सै बच गई, क्योकि मन्धरा उनको अपने अनुकूल चलानै मेँ समर्थ 
नहीं हं । गोस्वामीजी नै कहा कि लोभ कफ है । आयुर्वेदशास्् की मान्यता 
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है कि हमारा शरीर वात, पित्त जीर कफ इन तीन धातुओं के कारण गतिशील 
होता है, मन भी इसी प्रकार संचालित होता दै, उनमें 
काम चात कफ लोभ अपारा । 
क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ ७८१२०३८ 

यदि वात, पित्त ओर कफ सन्तुलित मात्रा मँ रहं तो शरीर स्वस्थ 
रहेगा । उसी प्रकार मन मेँ भी काम, क्रोध ओर लोभ इन तीनौं की 
जावश्यकता । इनक चिना गन सक्रिय नहीं रह सकता । इन तीनों म॑ 
भरी किसी प्रकार से जव असन्तरुलन पैदा हौ जात्तारै, किसी एकमे या 
तीनों मँ जब अतिरेक उत्पन्न हो जाता है तो व्यवित्ति अस्वस्थ द्यौ जात्ता 
ड | चैद्य दवा दैकर उनम समतता की स्थापना करता है । उसी प्रकार मन्थरा 
तौ अयोध्या मेँ बहत दिनी तक ररी, लेकिन अनर्थं नहीं हुंजा । अनर्थं होने 
के बाद जव शत्रघ्न जौर भरत ननिहाल सं लौरकर्‌ आए तौ क॑कंयीजी 
नै बडे उत्साह तै श्रीभरत का स्वागत किया, क्योकि कंकंयीजी के मन 
मँ यह कल्यना शी किं जव श्रीभरतं यह सुर्नेगे कि उनको राज्य दिलाने 
कं लिए मुञ्चे कितना प्रयत करना पड़ा ततौ वै मेरे प्रति कृतज्ञ हए विना 
नहीं रहेगे कि मों ने अपने बेरे कं क्तिए्‌ कित्तना कष्ट उलया? परन्तु 
श्रीभरत की अखि तो श्रीराम कोरदूट रही शीं। 

ककंयीजी कं महल में जव श्रीदशरथ जाते हं तो उनकी सुन्दरता 
देखने क लिए जाते ई, लेक्रिन श्रीभरत उसरी महल मँ जब जाते दहतो 
श्रीराम को दने के लिए जाते है जौर आज भी वे इसी कल्पना से आये 
धे कि हमारे प्रभु श्रीराम तौ मौ कंकेयी के पास ही रहते दै, वदि अन्य 
माताओं कं पास जाऊंगा तो शिष्टाचार की पूर्तिं हो जायगी, व्योकि 
शिष्टाचार तो यी दहै कि मँ बड़ी मौ कं पास पहले जार, तेकिन मँ यह 
जानता हं कि वरहा जाने से सबका साक्षा्तार्‌ नरी हौगा ओर्‌ कैकंयी 
अम्बा के महत मे जाने मं सवका साक्षात्कार एक ही स्थान पर द्यी 
जायगा। होता यह था कि कैकंयीजी को प्रसन्न करने कं लिपु राम 
निरन्तर उनकं पास रहते थै, तव अन्य मातार्पं भी राम कै प्रेम से चिंची 
हर्द कैकंयीजी के महल मेँ चती आत्ती थीं ओर महाराज श्रीदशरथ श्रीराम 
से भी बहत प्रेम करते ह ओर कंकंयीजी के प्रति भी उनकं मन मं तीव्र 
आसवित्त है, इसत्तिए वै भी बहुधा ककेयीजी कं महत्त मेँ ही वने रहते 
थे । सवकं अलग-अलग भवन होते हए भी वस्तुतः क॑कंयीजी का भवन 
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ही सवकं रहने का केन्द्र वन चुका है। इसलिए श्रीभरत के मन मेँ यही 
कल्पना थी कि सवका एक साध ही साक्षात्कार हम वहीं पर कर लेगे। 
आध्यालिक अर्थो मँ कौसल्याजी ज्ञानमयी, सुपित्नानी उपासनामयी 

ओर कैकेयीजी क्रियामयी र । ज्ञानी के जीवन मेँ क्रिया की आवश्यकता 
न होते हए भी उसको क्रिया तो कटनी ही होगी, ज्ञानी भी निष्किय नहीं 
हो सकता । अत्तः ज्ञानी क जीवन मेँ भी क्रिया होगी । भक्त ओर उपासकः 
कं जीवन मे भी क्रिया हए विना नहीं रहेमी । भवत कं लिए क्रिया तो मानो 
अनिवार्यं बात है । "क्रिया कं महल मेँ सबका जाना' यह स्वाभाविक है ओर 
यदि उपासना ज्ञान सै जुद़ी हई क्रिया है तो वह क्रिया तौ ईश्वर कौ अत्यधिकं 
प्रिव दै । जिस क्रिया को ईश्वर कं निमित्त किया जाता $, ईश्वर की प्रसन्नता 
करं लि किया जाता है, वह क्रिया ईश्वर कौ अत्यन्त प्रिय है ओर इसीलिए 
कंकेयीजी भगवान्‌ राम को अत्यन्त प्यारी है जौर भगवान्‌ राम उनकं पास 
निरन्तर रहत दै । इसलिए उनका महल सवका केन्र है जौर श्ीभरत यही 
कल्पना लेकर उनकं महल मेँ आये, लेकिन उस समय श्रीदशरथजी की तो 
मृद्यु हौ चुकी थी, अन्य मातार्णे भी वर्ह नहीं शीं, श्रीराम ओौर लक्ष्मण भी 
नहीं थे ओर श्रीभरत की अंघिं उन्हीं को रूह र्हीर्है। 

इसका अभिप्राय यह ट कि क्रिया के प्रति उद्देश्य की भिन्नता होती 
है। क्रिया कं माध्यम सै हम क्या पाना चाहते ई? महत्व इसका ई । यदि 
अच्छी क्रिया का उदश्य कोई वुरी वस्तु पाना हो, कोई बुरा लक््य हयो तो 
अच्छी क्रिवा भी बुरी है जौर क्रिया का उदश्य अगर ईश्वर को प्रसनन 
करना या ईश्वरं कौ पाना दै तौ पेसी क्रिया परम कल्याणकारी दै। तन्त 
शिरोमणि श्रीभरत जबर क॑ंकेयीजी के महल मँ आते ह तो यह मानकर 
नहीं आत्ते कि कैकेयी मेरी मँ है जौर कौसल्याजी मेरी सौतेली मौ है 
बल्कि वे तो यह मानकर आते ह कि कैकेयीजी प्रभु की प्रिय है ओर 
प्रभु उनकं पासन ही रहते है ओर वै इसी नाते से आते है, क्योकि 

सब मानिअरहिं राम के नार्ते। २८७३७ 

कंकेवीजी तो प्रसन्न होकर के भरत्तजी की सोने कं धाल्न से आरती 
उतारती है ओर कल्पना करती है किं भरत उत्साह से मुस सितगे, परन्तु 
श्रीभरत की अंह तौ चारो ओर र्ट रही है, खोज री &। जब चारो 
ओर उन्होने किसी को नहीं देखा तौ उनको न स्वर्णथाल प्रिय लगा, न 
आरती प्रिय लगी । उन्न पहला प्रश्न ककंयीजी से यही किया- 
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कह कटं तात क्यं सव माता । 

करं सिय राम लखन प्रिय भ्राता॥ २८१५८८७ 
मौ! आज आपक्रा घर सूना कैसे है? पिताजी क्यों नहीं दिखायी दे र 
है, अन्य मातां क्यों नहीं दिखायी दे रही है? श्रीराघवेन्द्र ओर लक्ष्मण 
क्यौ नहीं दिखायी दै रहे है? कंकंयीजी ने भूमिका बोधी किं भरत! अयोध्या 
पँ बहुत बड़ा षड्यन्त्र ओर अनर्थ होने वाला था, लेकिन चिन्ता करने 
की वात नहीं है, ने उस षड़्यन््र ओर अनर्थं को रोक दिया है ओर 
बड़ी भूमिक्रा से उन्होने कहा कि- 

तात बातत मै सकल सवारी । २८१५६८१ 
कैकयनन्दिनि वाली भूमिका अर्थात्‌ तुम्हारे लिए राज्य की योजना है । 

उसको क्रियान्वित करने की भूमिका कौ मैने ब प्रयलं से संभाला है। नाम 
मन्थरा का भी लिवा, परन्तु मुख्य कौन है? मन्थरा कि मँ? जहंकारी व्यक्त्ति 
दूसरे को यदि थोड़ा सम्मान भी दे तो भी मुख्यता तो अपनी ही वतलायेगा । 
वे यह भी कह सकती शीं कि मन्थरा क कारण टी वह सव सम्भव दह 
सका । उरन्होने मन्थरा की प्रशंसा की, मगर्‌ दवे हृष शव्द मे 

तात बात मै सकल सवारी । 

भै मन्थरा सहाय विचारी॥ २८१५६८१ 

वह वैचारी मन्थरा भी सहायक वन गयी । मैने तो सव काम बना 

ही लिया। कंकंयीजी ने जब यह वातत करी तो मानो श्रीभरतजी न पृष्ठा 
कि मौ! आपने एेसी कौन सी बात बनायी, जिसमें मन्धरा ने आपकी सहायता 
की? “विचारी मन्वरा' शब्द भी कितना विलक्षण है! मन्थरा ओर बेचारी? 
जिसने सारी अयोध्या की व्यवस्था को ही अस्त-व्यस्त कर दिया, पूरी तरह 
से कंकंयी की बुद्धिं कौ परिवर्तित कर दिवा । कैकंयीजी कं मुख से वेचारी 
मन्थरा' सुनकर यह लगता है किं सचमुच उनका अकार्‌ इतना प्रबल 
कि वह अपन ओर मन्यरा कं माध्यम से होने वाली सफलता मँ मन्धरा 
को यक्तिचित्‌ भाग देना चाहती है । श्रीभरत ने पृष्ठा तो कंकेयीजी ने पूरा 
वृत्तान्त सुनाया । इधर यह वार्तालाप चल ही सा थां किं मन्धरा को यह 
समाचार पिला कि भरत ननिहाल से लौटकर सा गये। मन्थरा कं मन्म 
बही पीरी-पीटी कल्पना हौ रदी थीं । यह भविष्य मेँ फल की आकांक्षा 
की वृत्ति है) मन्थरा कं लिए कहा गया था कि मन्धरा लौभ कीं वृत्ति दै, 
लोभ की वृत्ति की विलक्षणता ही यह है किं लोभ भविष्य से जहा हआ दै । 
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काम, क्रोध ओर लोभ ये तीन अवगुण हैँ जौर भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान चै तीन कालरैँ। हम लगँ के जीवन मेँ इन तीनों कालों पर 
अवगुणों ने अधिकार कर रा है। क्रोध नै तो अधिकार कर लिया ड 
भूतकाल प्रर, क्रोध जब आतादहै त्तौ वीती बात पर आतादहै करि पेसा 
क्यों हुआ? क्रोध ने अपने आपकौ जोड लिया भूतकाल से ओर काम 
अपने आपको वर्तमान से जोड़ लेता है। तत्काल आनन्दरसर एवं सौन्दर्य 
मिलना चाहिए, तत्काल आनन्द मिते, रस यित, सुख मिले, यह काम की 
वृत्ति है, पर लोभ की वृत्ति का सम्बन्ध तो भविष्य से हे, कल क्या होगा? 
आगे क्या होगा? भविष्य की कल्पना लोभ से जुड़ी हई है। 

मन्थरा भविष्य की बड़ी सुमधुर कल्पना कर रही थी कि भत जब 
यह सुनँगे कि मैने अयोध्या का राज्य उन्हं दिलाया है, तो भञ्े न जाने 
कितना ऊँचा पद दे दिया जायगाः कैकेयीजी ने आश्वासन दे दिया था 
कि भन्धरा! यँ तुमको आज तक प्रहचान नहीं पायी, क्योकि मन्थरा बहुत 
दिनों से अयोध्या मेँ धी, परन्तु दासी थी ओर उसको कैकेयीजी के पीछे-पीषठे 
चलना प्रइता था ओर उनकी आज्ञा का पालन करना पडता था । वस्तुतः 
इसी प्रकार मन्थरा को रखने मेँ कल्याण है, क्योकि यदि क्रिया के पीछे-पीछे 
लोभ चले तो लोभ रहते हए भी उतना अनर्थं नहीं कर पायेगा, लेकिन 
यदि लोभ आगे ओर क्रिया उसके पीछे-पीछठे चलने लगेगी तो दुर्घटना 
हयगी । केकी जब मन्थरा के पीछे चलने लगेगी तो अनर्थं होगा । अगर 
क्रिया के पीठे लोभ है तो नियन्नित ६, सीमा में दै, परन्तु यदि लोभ के 
पीठे क्रिया हौ जायगी तौ कौई सीमा नहीं रहेगी, वह अनियन्नित हो 
जायगी । यही मूल ताद्पर्य दै। 

मन्थरा कं ऊपर दौ नियन्रण थै, एक तो कैकेयी अपनी आज्ञा के 
अनुकूल चलात्री थीं ओर दूसरी बात्त यह थी कि जव-जव मन्धरा अपने 
स्वभाव से बाध्य हकर कए कूचेष्टा करती थी, कोई अनर्थकारी योजना 
बनाती थी तो सवस अधिक कठोर दृष्टि मन्थरा पर्‌ श्रीलक्ष्मणजी रखते 
थे, जौ सदा स॒जग रहते थे, चौकन्ना रहते थे। उनको लगत्ता धा कि यह 
अनर्थं की जड़ है । इसको नियन्त्रण मेँ रखना चाहिए । अगर मन्थरा कौ 
समय-स्मय पर सीमा लोधते देखते थे तौ उसको फरकारकर चा उसकी 
भर्त्सना करके उसे रोक देते थै) इदा प्रकार अयोध्या मे, “समाज' मेँ 
सन्तुलन बना हआ था। 
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अततः लक्षण द्वारा मन्थरा पर नियन्त्रण वना हुआ था ओर वह 
कंकेयीजी का अनुगमन कर्‌ रही शी । इन दौनौँ कारणो मै मन्थरा समाजं 
कं लिए घातक नहींदहौपा रही थी, लेकिन मानसम त्तौी आता दहै कि 
जव मन्थरा ओत बहात्ती हई ऊंकेयीजी को भडक्राने कं लिए उनके पास 
आई तो कैकेयीजी कौ सर्वप्रथम 7सा टी लगा किं शायद लक्ष्षणजी ने 
इसको फटकार दिया होगा, इसलिए मन्थरा मै हंसकरं उन्हेनि यही कहा 
कि अरे! तुम्हारी दशा देखकर मँ सम्म गई कि तुम करटौ ते आ रही 
हो? मन्थरा ने कहा कि आप ज्योत्तिषी वनं गई? आपको पत्ता चत्त गया 
करिमैकहीसैञद्ही हू? पर्‌ कैकंयीजी का ज्योतिष ठीक नहीं निकला, 
क्योकि चन्न तो यही सोचा था कि 

दीन्ठ लखन सिख अस्र मन मोर। २८१२७ 

मुडौ तौ लगता है किं तुमको आज फिर लक्ष्मणजी ने शिक्षा दी है। 
लक््मणजी का स्वरूप बहा विलक्षण &। उनका नियन्त्रण प्रसिद्ध है। आगे 
चलकर्‌ यह संकंत आता है। लकष्मणजी रेखा खीचने मेँ बड़ं निपुण हैँ। 
उनकी रेखा का यह चमत्कार है किं उनकी रेखा कौ लँध पाना किसी 
कं लिप, यहाँ तक करि रावण क लिप भी सम्पव नरीं &। 

लक्ष्मणजी मन्थरा को मर्यादित रूप से अयोध्या म॑ रखने की चेष्टा 
करते ई । यह लक््मणजी के चरसि कं अनुकूल है, लेकिन एक दिन कै 
लिए लक्ष्मणजी मन्थरा की ओर से निरभ्चिन्त हो गए। कव? जव लक्षणजी 
कौ यह समाचार मिला कि कल अयोध्या कँ विंहासन पर श्रीराम वैरे, 
जव लक््मणजी नै सोच लिया किं चलौ, अच चिन्ता की कौई बात नहीं 
रह गह, अव तौ जौ ददश्च धा रमराज्य का, वह तौ अव कल परा हो 
ही जाएगा । जव मन्थरा सै कौं भय नहीं रहा। वै एक क्षण क लिए 
असावधान हौ गए । विचित्र वात है । इसीलिए लक्ष्मणजी नै नीद तेना बन्द 
कर्‌ दिया । बोले कि महाराज! एक रात्त मेँ कितना अनर्थ दहो सकता है? 
यह गने अयोध्या मेँ देख लिया, इसलिए रात्रि मँ जौ अन्धकार होता है, 
उसमे सजग रहने की अपेक्षा है, यह लक्ष्मणजी की भूमिका है । 

मन्थरा जव तक क्रिया कं पीठं शी, लक्षण द्वारा नियच्ित थी, तब 
तक वह अयोध्या मेँ रहकर भी किसी प्रकार के अनर्थं की सृष्टि नही 
कर पारी दे। इसका अभिप्राय है कि त्रिया के साथ मनुष्य के जीवन 
मँ लोभ रहता है ओर लोभ मेँ भी अन्तर रखना होगा, रेखा के भीत्तर 
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रहना होगा । रेखा का अभिप्राय क्या है? लोभकेदोरूपद्ै एकं तो 
निवन्नित रूप है, सीमा रेखा मेँ रहने वाला रूप है ओर दूसरा रूप है 
अनियन्तरित रूप, जहाँ लोभ सीमा का उल्लंघन करता है । लोभ अनियन्तित 
रूप मे घातक ई । 

भक्त कं जीवन मँया ज्ञानी के जीवन मेँ यदि वह गृहस्थ दटैतो 
अथं या द्रव्य की ओर काम की आवश्यकता होगी कि नही? अगर यह 
कहा जाए करं भक्ति का यह लक्षण ड कि उसके जीवन मेँ अर्थं ओर 
काम विल्कुल न हौ तौ यह पूरी परिभाषा ब्यूटी होगी । तव इसका भयंकर 
परिणाम भी हौगा किं जिसके जीवन मेँ दौनौँ की कामना दै वे भी अपनी 
कामना कौ छिपाकर अपने को भक्त एवं ज्ञानी दिखाने की चैष्टा करगे, 
छिपाक्र अपनी कामना कौ पूर्ण करने की चेष्टा करेगे । इसीलिए नवधा 
भक्ति प्रसंग मेँ भगवान्‌ राम ने शबरीजी से यह कमा किं मैरे भक्त का 
यह लक्षण है कि- 

आव जयालाभ संत्तोषा । ३८३२५८४ 

प्रारब्ध कं दारा जो भी उसको लाम हो जाए, जो अर्थ प्राप्त हौ जाए, 
यसी म॑ वह निरन्तर सन्तुष्ट हता है । इसका अभिप्राय यह है कि लाभ 
की भी जीवन मँ अपेक्षा है ओर जिन श्रेष्ठतम, भक्त पात्रों के जीवन में 
विवाह का वर्णन रामचरितमानस मेँ किया गया, उस्तका तार्य यह है कि 
वहाँ काम की भी अपेक्षा है, लेकिन फिर वही मूल प्रश्न आता है किये 
निन्यत्रेण मेँ रहते हैँ कि नहीं? चै अनियन्नितं हकर, सीमा से बाहर जाकर 
वह रूप तो नी ग्रहण कर लेते जौ मन्थरा ने आगे चलकर कैकेयीजी कर 
जीवन मे ला दिया। मन्धरा से कैकंयीजी जव प्रभावित हई तौ क्म कि 
मन्थरा! आज तक ने तुमको पैरों मेँ रखा । लोभ का स्थान पैरों मेंदै, 
सवाम है। लोभ कौ सेवक हौना चादिए। सेवक का कार्य मालिक को 
मुख पर्हुचाना है । इसी प्रकार से लोभ ओर अर्थ काक्या कार्य है? कि 
यह वत्तु हम सुल पू्हुचाए । जतः अर्थ ओर लोभ हमारी सैवा करकं यदि 
हमे सुख पर्चाए, तब तक उनकी सार्थकता है, परन्तु यदि लोभ हमारी 
ही सेवा लेने लगे ओर हमें दुःख प्ुचाने लगे, तब तो बात उत्टी हो गई, 
जो सेवक था स्वामी वन वैठा ओर्‌ जी स्वामी था, वह सेवकं हो गया। 
हमारे जीवन मेँ जब ल्लोभ का अतिरेक होता है तौ वह स्वामी भी बन जाता 
हे ओर हरमे नचाने लगता है । गोस्वामीजी नै विनयपन्निका मेँ कहा हे कि- 
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लोभ मनहिं नचाव कपि ज्यो गरे आसा-डोरि। वि.प. १५८५ 
जैसे रस्सी से बन्दर नचानेवाला बन्दर को नचाता दै, उसी प्रकार 
यह लोभ तो मदारी हं ओर आशा की रस्सी मेँ बौध करकं लोभी को 
नचा रहा है । यदि वह वैचारा लौभ के वक्शीभूत हौकर कं दिन-रात नाचने 
ही लगे तौ- 
नाचत ही निसि-दिवस मटयो । वि.प. ६१ 
परसी स्थिति मेँ उस्र बेचारे की दशा वही होगी, जो बन्दर की होती 
है। मदारी बन्दर कौ नचानै कं बाद ज्ुकना सिखा देते ह जर तमाशा 
देखने वाला थोडा बहत जो पुरस्कार दे देते है, बन्दर तो यही जान पाता 
हैकि इसी तरह से लोगो को प्रसनन करकं कर्ट-न-कुछ मुद्रा प्राप्त करनी 
है, उत्तमे मदारी त्तौ अधिक तै लेगा, पर थोड़ा बन्दर को भी मिल जाएगा, 
लेकिन बन्दर इतना अभ्यस्त हयौ चुका है कि वह मदारी कं संकेतं पर 
नाचने मेँ संकोच का अनुभव नहीं करता । लोभ का अतिरेक यही है ओर 
यही स्थिति अयोध्या मँ आ गई। मन्थरा सेविका थी, जो कैकेयीजी को 
सुल पर्हैचाती थी, सेवा करती धी, तब तक लोभ की भूमिका विल्कुल 
ठीक थी जीर सेवक कं रूप मँ लोभ का जीवन मेँ रहना कोई घातकं 
नहीं है। लेकिन अब कंकंयीजी मन्यरा से इतनी प्रभावित हो गई कि 
उन्होने कहा कि मन्थरा! अव मै तुमको चरणों मेँ स्थान नहीं ईदगी। 
कौन-सा पद मिलने वाला है मुञ्ञैः कहा कि- 
करटौ तोहि चख पृतरि आली । २८२२३ 
मन्थरा! तुम तौ अखि मँ बैठाने योग्य हो, मै तो तुमह ओँ की पुतली 
वना लगी । याद रिए किं लोभ को ओखां मेँ मत चैलडइषए, क्योकि ओखां 
मँ जो वैटा होगा, हमको उसी रंग की दुनिया दिखाई देगी । जैसा चश्मा 
होगा, वैसी दुनिया दिखेगी । हमारे पास यदि किसी की उधार दी हू दृष्टि 
होगी तौ वह जैसा वत्ताएगा, मँ वैसा दिखाई देगा । दृष्टि कौन-सी होनी 
चाहिप- 
ग्यान विराग नयन उरगारी । ७८११६८१४ 
ज्ञान ओर वैराग्ययेदही दोनोँंदो नत्र है। जब हम ज्ञान की दृष्टि 
सै भौर वैराग्य की दृष्टि से संसार को देखेंगे तो संसार हे कुठ ओर 
दिाई देगा ओर जब हम लोभ को अखि मेँ वैठकर्‌ लोभ की दृष्टि से 
संसार को देखंगे तो लोभ की पूर्तिं को छोडकर हमारे जीवन का कोई 
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उद्य ही नहीं गह जाएगा । मन्धरा बड़ी प्रसननता से भंगार करके आती 
है कि देखें कंकेयीजी ने वचन दिया था, अव श्रीभरत प्रसन्न हौकर मृडो 
क्या देते है? अपने को सुन्दर ठंग सँ सजाया कि गै भविष्य कै राजा कं 
पास जा रही हर इसलिए कम से कम सुसन्जित वेशे-भूषा मँ जाना चाहिप | 
गोस्वामीजी > व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत करते हए कहा- 
तोहि अवसर कुबरी तर्द आई। 
वसनं विभूषन विविध बना २८१६२८२ 
खूव गहने ओर कपट प्रहनकर श्ंगार करकं आई । पहते से योजना वन 
रही टै, किन्तु जव भरत-शत्रुघ्न ने मन्थरा को देखा तौ श्रीभरत तौ समाचार 
सुन करकं इतने उदिग्न हय गएथैकिवेतौ वृ क्षणो कं लिए मृच्छति 
हो गए । कंकंयीजी कौ भूमिका वही है जो एक अहकारी की होती है कि 
अच्छा हुआ तो मने किया ओर यदि बुरा दो गया तो ईश्वर ने किया। 
कैकंयीजी नै कह कि- 
तत्त बात म सकल सवारी । २८१५६८१ 
लैकिन- 
कष्ुक काज विधि बीच विगारेद । २१५८६५२ 
ब्रह्मा ने कछ काम बीच मेँ ही विगाह दिया। अर्थात्‌ काम बनाया मैने 
ओर विगाड़ा ब्रह्मा ने। जव भरतजी नै सुना तो- 
सुनत्त भरतं भए विवसर विषादा । २८१५६८३ 
भरतहि विसरेउ पितु सरन सुनत राम बन गौनु। 
हेतु अपनपउ जानि जिव थकित रहे धरि मौनु॥ २८१६० 

भरतजी कं मह से शब्द नहीं निकलता है, वै मौन हो गपु, स्तव्य 
हो गए, आश्चर्य से कैँकेयीजी कं मुख की ओर दैखते है किं यह क्या 
हो गया है इनकी ? भरतं को सवसं बड़ा आश्चर्य यह हआ कि इत्तन बड़े 
अनर्थं के हो जाने करे बाद भी इनको अभी यह भान नहींहै किमे 
करितना वड़ा अनर्थं कर दिया? कभी-कभी व्यक्ति से भूल हौ जात्ती है 
परन्तु बाद मेँ उसका पश्चात्ताप होता है। 

भरतजी को आश्चर्य यह हज किं पित्ताजी कं स्वर्गवासन ओर श्रीराम 
के वनगमन कं पश्चात्‌ अव इनको तीद्रतम पश्चात्ताप तौ आना चाहिए 
करि कितना बड़ा अनर्थं मनै कर दिया! अयोध्या अनाथ हौ गई, महाराज 
श्रीदशरथ ने मेरे वरदान कं नाम पर अपने प्राण त्याग दिए! कित्तना 
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विचित्र व्यस्य हैः कंकंयीजी नेये दौ वरदान किसर नाते से पाए हैः 
देवासुर संग्राम मेँ दशरथजी कं रथ कं पदियै की कील निकल जाने कं 
कारण अपनी अगुलिर्यो लगाकर दशरथजी कौ गिरकर्‌ घायल होने सं 
वचाने कं पुरस्कारस्वरूप यै दौ वरदान मौगि मए, अततः उनकं कारण ही 
दशरथजी कं प्राण चले गये। घायल होन से तो बचाए ओर प्राण लेने 
मँ तंक्रौच न कर! इनमे कौन-ती प्रीतिं जौर कौन-सी भावना रह गई? 
महाराज श्रीदशरथ नै त्तौ ककंयी कं चरणों मँ अपना चिर रघ दिया जीर 
यह कहा कि अगर आप भरत कं लिए राज्य चाहती ह तो मुह्ये कोई 
आपत्ति नहीं है। मरे लिए तौ राम मौर भरत मेरी दौ अविं रै 
मोरे भरतु रमु दइ ओंखी । २८३०६ 

यह सूर्यवंश कौ परम्परा है ओर तुम भी मुञ्ञसे यही अनुरोध किया 
करती थीं, इसलिए मेने राम को सिंहासन पर बैराने का निर्णय किया था। 
लेकिन यदि तुम भरत को राज्य देना चाहती हौ तौ इसमें मुह रंचमात्र 
भी आपत्ति नहीं टै । राम भी सुनकर प्रसन हौ जार्फेगे करि भरत को राज्य 
मिल रषा है, पर यदि आप राम कौ वनवास देने पर दृ रहीं तो मैँ अपना 
प्राण दे दगा। दशरथी कौ पूर्ण विश्वास था कि यह सुनकर कंकंयीजी 
इर जार्फगी, क्योकि वे तो युद्धक्षे् मेँ मेरे प्राण वचाने वाली ईँ ओर तुरन्त 
कह देगी करि तव तौ मुह्य यह वरदान नहीं चाहिए । स्रियो कं गमन मेँ 
तौ पति कं जीवन कं प्रति बडी ही तीव्र प्रीति होती है, इसलिए कंकंयीजी 
यह कंसे कल्पना कर सकती ट किं मेरी मृत्यु हो जाए? इसलिए मेरा यह 
वाक्य सुनकर कं अचश्च ही कंकंयीजी अपना शब्द वापस लै लगी, लेकिन 
हआ क्या? इसका उत्तर ककंयीनी नै इतना कठोर दिया किं जिसकी 
कल्पना भी कोई नहीं कर सकता । 

गोस्वामीजी नै एक बड साकंतिक शब्द का प्रयोग कियाद कि ल्लोभ 
कफ है। जव लौभ साधारण रहैगा तो व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा 
मिलेगी, परन्तु जव लौभ कफं की तरह छाती को जकड़ ले अर्थात्‌ लोभी 
व्यक्ति का हृदय इतना निर्दय हौ जाए, कठोर हौ जाए ओरं जव कफं 
जकड़ लेता है तो पिघलत्ता नहीं है अर्थत व्यक्ति पिघलै नहीं ओर उसको 
केवल अपने स्वार्थं की ही चिन्ता रह जाप । उसी प्रकार आज कंकंयीजी 
करा हृदय सचमुच इस प्रकार लोभ से जकड्‌ गया है, इतना करोर हौ गया 
हि करि जो दशरथी से इतना प्रेम करती थी, वै ही आन मृत्यु की वात 
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सुनकर भी विचलित नहीं हई ओर उन्होने जौ उत्तर दिा, वह इतनी 
निदयत्ता से भरा हजा है कि निर्दयता की पराकाष्ठा हो गई । कंकंयीजी 
नै कहा कि मौततोदोमेंसे एक की होगी ही, चाहे आपकी होगी, चाहे 
मेरी होगी, क्योकि मेरा निश्चय ई कि- 
होत प्रातु मुनिबेष धरि जौँ न रामु बन जाहिं। 
मोर मरनु राउर अजस नृष समुन्निज मन माहि २८३३ 

दशरथजी कहते है किं अगर राम वन जार्फगे तो भरँ प्राणदैर्दरगा 
ओर्‌ कंकंयीजी कहती है कि यदि राम वन नहीं जागे तो मै प्राणदे 
गी । जब दोनों मेँ से एक का प्राण जानादी है तौ दशरथ ने मानो पष्ठ 
किं महारानीजी आप क्या चाहती ई कि किञ्चका प्राण जाए? कैकेयीजी 
नै सीधे शब्दों मँ वह नहीं कहा, लेकिन उसका अर्धं कितना भीषण ई? 
जरा इसको सौचिपए्‌। कंकंयी नै कहा कि मेरे मरने मेँ एक कटिनाई है, 
दोनौँ मेँ एक की मौत तो अवश्वम्भावी है, परन्तु मेरे मरने से जाप जानते 
है क्या होगा?- 

मोर्‌ मनु राउर जजस्। 

आप्रका अप्रयश होगा। अर्थं यह है कि यदि आप प्राण दै दैगे तौ कम-से-कम 
आपकी यश तौ मिलेगा कि इनन सत्य के लिए इतना बड़ा त्याग किंया। 
इसलिपए्‌ मँ यह नहीं चाहती कि आपकी कीर्तिं नष्ट द्य जाप्‌, शरीर भते 
ही नष्ट हो जाए। जव कोई व्यवित्त दूसरे का नाम अमर बनाने के लिए 
उसकं प्राणो का वलिदान करना चाहे तौ उसकी क्रूरता कं लिए क्या कह 
जाए? बलिदान यदि अपना किया जाए्‌, तव तौ विदान सार्थक हौ 
सकता हे । कैकेयीजी कहती हैँ कि महाराज! जरा सौचिए! आपकी वुद्धि 
कौ वया हौ गया है- 

मोर मरनु राउर अजम्न नृप समुञ्चिभ मन माहि । २८३३ 

कंकंयीजी कहती द किं जरा समञ्च तौ लीजिए । आप नहीं समह 
रहे टै कि कितनी बही भूल आपसे होने जा रही है? इसका अर्थ है कि 
मद्यराज श्रीदशरथ के प्राण छोड दैने की घमकी भौ कैकेयी कं हदय की 
निष्ठुरता को दूर करन मै समर्थं नहीं हई ओर सचमुच उनकी मृत्यु हो 
जाने कं पश्चात्‌ भी उनकं अन्तःकरण मँ पश्चात्ताप का उदय नहीं हभ 
तौ इसकां अर्थद्ैकि लोभ क्रा कफ जो छाती म जकड गया है, वह 
सचमुच पप्रा जकड गया हे कि स्वयं अपनी करनी से अपन कौ विधवा 
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बनाकर भी प्रसनन ईँ तथा पश्चात्ताप नहीं है। 
अभिप्राय यह है कि यदि लौभ मेँ अपने लाभ तक की ही बात 
अपने मन मेँ रहे तो यह स्वाधाविक है। यदि मन्थरा करौ यदह समाचार 
दिया जाता कि कल तुमको देश निकाला दिया जाएगा या प्राणदण्ड दिवा 
जाएगा ओर उसको सुनकर यदि मन्थरा दुःखी होती तौ सचमुच वह 
वेचारी करा जाती ? ओर उसका दुःख स्वाभाविक हता, परन्तु मन्थरा कौ 
तौ यह समाचार गिला था कि कल राम कौ राजतिलक होने वाला है ओर 
यह सुनकर उसका हृदय दुःख की ज्वाला से जलने लगा। इसका क्या 
अर्थ हुआ? अपनी हानि की चिन्ता से अगर किसी व्यवित्तिकौ दुःख द्लौ 
तौ स्वाभाविक है, लेकिन अपनी कौ हानि न हो, कंवल दूसरे का लाभ 
होने की बात सुनकर यदि हमार हृदय जलन लगे तौ समडा लेना चाहिए 
कि मन्थरा पुरी तरह सै हमारे जीवन मेँ आ गई है। कैकंयीजी चाहती 
है कि भते पति की मृत्यु हो जाए! राम चन चले जर्ण! लेकिन मेरे वैरे 
को राज्य मिले । कितनी कठोरता कंकंयी कं मन र्म आ गड है ओर लोभ 
करा कितना प्रभाव उनके मन पर पडा है? कैकेयी के मन पँ कोई ग्लानि 
नहीं दहै, यह भरतजी आश्चर्य से देख रहे है । शतरुष्नजी भी सव समाचार 
पा चुके थे। त्ब गोस्वामीजी ने लिला कि 
लथि रिसि भरेउ लखन लघु भाई । 
बरत अनल घृत आहूति पाई॥ २१६२३ 
शत्रुघ्नजी का नाम बहत बिया चुना लखन लघु भाई अर्थात्‌ जौ 
काम आज तक लक्ष्मणजी करते रहै, वह काम आज उनकं छोटे भाई कर 
रे &ै, क्योकि लक्ष्मणजी तो वह दै नहीं । शतरु्नजी न उरस्कं कूड्‌ पर 
प्रहार किया, जौ बडी सकिंतिक भाषा है 
कूबर टूटेर फूट कपास । २८१६२५५ 
शत्रुष्नजी कं प्रहार से उसका कूबड़ टूट गया ओर उसका सिर फूट 
गया । आध्यालिक अर्थो मेँ इस्तका क्या अर्ध है? कृवड़ किस्तका प्रतीक 
है? शरीर सामने से तो टेद्ा नहीं दिखाई दे रद्य दै, पर कूबड़ निकल आया 
हैतो पीके टे है। इसी प्रकार सं कईं लोग सामने से बड़ सीधे दिखाई 
पडते है, पर पीठे से बड़े टेटे होते ईै। कुटिलता ही कुबड़ी है । शतरुष्न 
के प्रहार का अभिप्राय द कुरिल्तत्ा पर प्रहार । जित्तना अनर्थं हमा, उसकं 
पीषठे कूरिलता की वृत्ति है ओर सिर है बुद्धि, अगर तुम्हारी वुद्धि मे पेसी 
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योजना न आती तौ यह सरव अनर्थ न होता । प्रहार का अर्थं टै, कुटित्तता 
को दण्डित कटने की चेष्टा ओर बुद्धि पर प्रहार, यह शत्रुष्नजी की भूमिका थी । 

विचार्‌ कर देखिए, यह थोडा गम्भीर ओर विस्तृत प्रसंग &, परन्तु 
एक सूत्र आपको दे रहा दू । ये चारौँ भाई रै, इनको गस्वामीजी ने अनेक 
रूपा मे लिखा है । भगवान्‌ चार्‌ शूप मँ आते है । विवाह प्रसंग मे चारों 
भाई चार फल बताए गए- 

मुदित अवधपति सकल्त सुत्त वधुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाए महिपाल्त मनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥ १८३२५ 

महाराजं दशस्थ नै मानो चारों क्रियाओं कं साथ चारौ फलौ कौ प्राप्त 
कर्‌ जिया । चार फल है मोक्ष, धर्म, अर्धं ओर काम । इन्टीं चारों को पाने 
कं लिए व्यक्ति कर्म करता रहता दै । इन चारौ कं अलावा किसी रपौचवें 
फल कौ पान की इच्छा मनुष्य के मन में नहीं हो सकती है। चारौं भाई 
ही चारौं फल £ । रामराज्य का अर्थं यह नहीं है कि उसमे केवल मोक्ष 
ओर्‌ धर्म ही है, अर्थं ओर काम नहीं है। पेसी कोई वातत नीं दै। क्रम 
यह है, श्रीराम मोक्ष है, भरत धर्म दै, लक््षणजी काम है ओर शत्रुघ्नजी 
अर्थं ह । जीवन मेँ चारौं की आवश्यकता &ै, दँ जीवन मेँ इन चारों को 
प्राप्त करना दै । सवे बड़ श्रीराम है, सवस बडा ओर जीवन का अन्तिम 
फल है मोक्ष, उनसे छोटे भरत जौ धर्म है, श्री लक्ष्मणजी काम ई जौर 
सवसे छोटे शतनुष्नजी हँ, जो अर्थ है । अर्थं में केवल संग्रह की वृत्ति दै, 
काम में भोग की वृत्ति है, धर्म में त्याग की वृत्ति है ओर्‌ मोक्ष इन तीनों 
वृत्तिर्या सं ऊपर उठा हुआ ह । धीरै-धीरे मनुष्य कौ इन चारौं का सामञ्जस्य 
जीवन मेँ करना चाहिए । 

सबसे बहा भाई मोक्ष जौर सबसे छोरा भाई अर्थ है । शब्रुघ्नजी छोटे 
भाई बनकर भरतजी कं पीष्ठे-पीष्े चलते दै, अर्थात्‌ अर्थं जो टै वह धर्म 
की सेवा करे, अर्थ ओर धर्म मिल करके पौक्ष की सेवा करें । मानप्र में 
कामके दौ रूप है। एक मेघनाद ओर दूसरे लक्ष्मणजी ह । इसका अर्य 
है, लंका मेँ भी काम है मेघनाद ओर अयोध्या मँ भी काम है, लक्ष्मणजी 
महाराज । लक्ष्मणजी ने ही मेघनाद को क्यो मारा? काम के द्वारा ही काम 
पर प्रहार क्या है? 

अयोध्या के काम कौ वचाना दै जर लंका क काम को मिटाना 
है। उसी प्रकार से शत्घ्नजी दारा जौ मन्थरा पर प्रहार है, यह अर्थ ने 
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लोभ कं ऊपर प्रहार किया, यह सांकंतिक ओर गहरी भाषा है। इसका 
अर्थ ह कि लगता तो यह दहै कि अर्थं ओर लोभ का एक दूसरे सं घनिष्ट 
सम्बन्ध है । जरं अर्थ होगा, वं लोभ होगा, पर शत्रुष्नजी द्वारा प्रहार 
करनै का अर्थदैकिं नहीं भई! अर्थक विना त्तौ समाज का कोई कार्य 
नहीं चलेगा, परन्तु एस अर्थं की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह सीमा 
मेँ नियच्तित्त रहे ओर धर्म की सेवा करे मौर जव लोभ अतिक के दारा 
अमंगल की सृष्टि करे ओर दूसरों कौ दुःख पर्हचाने मेँ संकोच न करे 
तो अर्थरूपी शत्रु्नजी दारा लोभरूपी मन्थरा प्रर प्रहार हो ओर्‌ कामरूपी 
लक्षणजी दारा अनियन्तरित वासनारूपी शृप्णष्रा पर्‌ प्रहार हौ । 

शपर्णछा मेँ भी तौ कामवासना है, परन्तु पेसी कामवासना है, जौ 
सीत्ताजी कौ खाने पर तुल गई । मन्थरा की लोभवृत्ति कंकवीजी को भडका 
करकं राम को कष्ट देने ओर महाराज श्रीदशरथ की मृत्यु का कारण बनी, 
ये जो संकेत ई, ये जो अनर्थ की सृष्टर्यौ है, उसकं फलसवरूप अर्ध मे 
लोभ की पराकाष्ठा इस सीमा तक पूर्हूच जाती है किं वह अर्थ, अर्थन 
रह करकं अनर्थं बन जाता &ै। तव शत्रुष्नजी ने उस पर प्रहार करके मानौ 
उसको सन्तुलिते बनाने की चेष्टा की। 

इसका सीधा-सा तात्पर्य यह ह कि क्रिया कं साथ जब लोभ की 
अतिरेकभगी वृत्ति मन्रा आती है, तव अनर्थं हेता है, लेकिन यह अतिरैकभरी 
वृत्ति मन्थरा भी सफल इसलिए दुई कि कैकेयीजी के चरित्र मँ अहंकार 
की दुर्बलता चनी हुई दै। यह अहंकार की कमजोरी यदि उनम न हती, 
यदि अपने करतल की या सात्विक अकार की वृत्ति न हती तौ मन्थरा 
उनकौ बदलने मँ सफल न होती । इसलिए यह कह सकते हैँ कि जव 
तक मनुष्य को कर्तृत्व कं अहंकार परर विजय नहीं मिल जाती नब तक्र 
वह लोभ के अतिरेक पर नियन्त्रण नहीं कर लेता ओौर जव तक चह 
आसक्ति को नहीं जीत्त लेता, तब तकं उसके द्वारा जौ क्रिया होगी, वह 
अनर्थं की सृष्टि करेगी, रामराज्य होने मँ बाधक बनेगी, लेकिन क्रिया के 
ये तीनों दोष कंसे आते है ओर कैसे मिटाए जाते हैँ? इसकी चर्चा हम 
अगले प्रवचन मेँ करगे । 

9७ 
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॥ श्रीरामः अरणं मम 


पचम प्रवचन 
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कैकयनदिनि मंदमति कठिन कुरिल्षपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनदन जानकि सुख अवसर दख दीन्ह॥ २८६१ 
दोसर देहि जननिहि जड तई । 
जिन्ड गुर साघु सभा नर्हिं सेई॥ २८२६२८८ 

आइए! अव कछ समय कं लिए एकाग्र ओर शान्तचित्त से महारानी 
कैकेयी के चरित्र मेँ जो बड़ा ही विचित्रे विरोधाभास है जौर जिसके कारण 
एक ओर मानस मँ उनकी भर्त्सना ओर निन्दा की गई तथा दूसरी ओर 
उनकौ वन्दना की गई, उन दोनों पक्षौ पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा 
कौ जाप्‌। 

घटनाक्रम की दृष्टि से तौ फसा प्रतीत होत्ता टै कि स्वयं कैकेयीजी तो 
अत्यन्त गरिमामवी है, वड़ी उदार है, स्नेहशील ई, किन्तु मन्थरा न उन्द 
परिवर्तित्त कर्‌ दिया । जैसा कि पिषठले प्रवचन मेँ आपके समक्ष प्रसंग रखा 
जा रहा था कि मन्थरा यदि कंकंयीजी को वदलने मेँ सफल हुई जौर मन्थरा 
अपने मन कं रोग, अपने अन्तःकरण की बुराइयों को यदि कैकंयीजी मँ 
आरोपित करने मेँ सफल दौ गई तौ इसमे मन्थरा की चतुराई तो है ही. 
लेकिन की नकीं कैकंयी जम्बा कं चरित मँ भी कुठ एसे सृष््म कारण 
रे होगे कि जिनके कारण उनके अन्तःकरण पर मन्थरा का इतना तीव्र 
प्रभाव पड़ गया। इस दृष्टि से यदि विचार्‌ करकं देख तौ इसकं कई 
मनोवैज्ञानिक कारण ईह जौरं मन्थरा जौर कंकंयी कं संवाद मेँ उसको बडी 
ही सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है । 

कंकेयीजी के अन्तःकरण की एक समस्या यह है कि उनम अपने पिता 
कं सात्तिक अहंकार का तीव्र संस्कार विद्यमान 8 । अहंकारी व्यक्ति मेँ सम्मान 
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क्री बड़ी भूष होती है । कंकेयीजी कं चरित्र की भी यह दुर्बलता है कि 
उनमें सम्मान कौ बडी ही तीव्र आकाक्षा है ओर मन्थरा अत्यन्त निकट होने 
क कारण इस छिपी हई तीव्र आकांक्षा ते भली-रभौति परिचित टै । इसको 
एक कूप मे ओर स्पष्ट कर दँ कि चैसे तो कैकेयी जौर मन्थरा करा संवाद 
जव प्रारम्प होता है तो एेसा लगता है कि कैकेयीजी कं मन मं श्रीराम 
के प्रति बहा प्रेम ई जौर अपने पुत्र भरत की अपेक्षा भी वै श्रीराम को 
अधिक चाहती रै, लेकिन कैकंवीजी कं इस प्रेम की मूल भित्ति पर्‌ हम 
विचार करं ! मकान जित्तना अधिक ऊँचा होगा, उसकी नीव भी उतनी अधिक 
गहरी ओर दृष हनी चाहिए, मकान तौ बहुत ऊंचा हौ परं उसकी नीव 
उतनी दृ नहो तो उस घर्‌ के टह जाने की आशंका रह्म, जव भरी घौर 
वर्षा हौमी ओर तृफान आएगा, एेसै भवन कं ठह जाने मेँ देर नदीं लगेगी | 
घर्‌ का ऊपरी भाग तो सबको दिखाई देता है, परन्तु नीव नहीं 

दिखाई देत्ती, क्योकि भूमि के भीतर होती है। उसी तरह सै व्यक्ति कं 
चित्रि केभीदो भाग है एक तौ वह भाग है, जौ दिखाई देता दै, ऊंचाई 
दिखाई देती दै, परन्तु जितनी ऊंचाई हो, उतनी ही गहराई भी मुद होनी 
चाहिए । कई लोगों कं चरित्र मेँ ऊँचाई तौ बहुत होती है, पर गहराई नहीं 
होती । पेय चरित्र मेँ साधारणतया बडे अच्छे गुण दिखाई पड़ते रहै, लेकिन 
जव सचमुच कोई समस्या आती टै तो फसा चरि ठह जाता है ओर्‌ देखने 
वालों को बडा आश्चर्य होता है कि अरे! इतने महान्‌ चरित्र वाल्ला इतना 
नीचै कैसे गिर गया? निश्चय ही उसकी नीव मेँ कोई दुर्बलता ररी होगी । 
कैकेयीजी के चरति का जौ विशाल भवन है, उसकी नीव उत्तनी गह्य 
नहीं थी । कैकेयीजी राम को जो इतना चाहती है, उस्तका कारण क्या है? 
यह मुष्य बात है । वहीं पर दोनो माताओं कं चरित्रं का अन्तर दिखाई 
देता टै ओर इसी दर्बलता कौ मन्थरा पकड़ लेती है। जव मन्थरा तू 
वहती हूर कैकेयीजी से कहती टै कि- 

रामहि छाडि कुसल कंहि आनू । 

जेहि जनेन देड जुवरानू॥ २१३८२ 

ओर इसकी पहली प्रतिक्रिया बड़ी ऊँचा से परिपूर्ण थी, जब ककंवीजी 

नै मन्थरा से कहा धा कि- 

राम तिलक नौ संचिहुं काली । 

दिर मागु मन भावत आली॥ २८१४५८४ 
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कैकयीजी कं इस वचन को सुनकर तो मन्थरा को निराश हौ जाना 
चाहिए था। ककेयीजी नै केवल इत्तना ही नहीं कटय, बल्कि जब मन्थरा 
न गडा लगाने वाली वात कही तो कंकेयीजी को इतना क्रोध आया, 
कि वे मन्थरा पर्‌ सृष्ट हौ गह तथा उसको धमकी दे दी, पहले लोम दिया 
था, अव क्रोध- 

पुनि अस करहुं कटति घरफोरी । 
तब धरि जीभ कद्वदं तोरी॥ २१३८८ 

पर्‌ मन्थरा भी वडा विचित्रे व्यक्तित्व है। जो चाहौ सोर्माग ल्ल 
कहकर इतना बड़ा लोभ दिया, पर लगता है करि मन्थरा क चस्ति यें लोभ 
नहीं है । कभी-कभी सन्तचरित्र वड़ा विचित्र हता है। रामायण के अन्त में 
गौस्वामीजी न कहा, कि कथा समाप्त करने के पश्चात्‌ काकमुशुण्डिजी से 
गरुडजी न सात प्रश्न किए, अगर गिनँ तो वै सात नहीं, आठ प्रश्न लगते 
है । इसे सात मानें किं आठ माने? एक क्षण कँ लिए मान लँ कि गरुहजी 
से गिनती मेँ भूत हो गई, काकभुशुण्डिजी ने मुस्कराकर कहा कि आपने 
वहुत बद्िया बातत कही है ओर जितने प्रश्न जापने पृष्ठ है, उनके उत्तर तो 
अलग-अलग है, लेकिन आपका एक प्रश्न पेमा है जो दो प्रश्नों जैसा लग 
रहा हे, गहराई से देखें तो वे दो नरह हयो करके एक ही है। आपने सन्त ओर 
असन्त का लक्षण पृष्ठा तो लगता तो यह है कि दौनी कै अलग-अलग 
लक्षण ई, लेकिन विचित्रता यह है कि सन्त ओर असन्त दोनों के लक्षण 
एक ही वाक्य के द्वारा किए जा सकते है। 

पाप की परिभाषा अलग &, पण्य की परिभाषा अलग है, परन्त 
काकभुशुण्डिजी नै कहा कि सन्त ओौर असन्त की परिभाषा विल्कुल एक 
टै । सचमुच रामायण मेँ सबसे बड़ सन्त श्रीभरत ओर समायण की सवते 
वड़ी असन्त मन्थरा है। सारी अयोध्या की वृत्ति कौ पलट देने वाती 
मन्धरा सचमुच असन्तत्व की पराकाष्ठा दै, लेकिन भुशुण्डिजी ने कहा कि 
सन्त ओर असन्त की व्याष््या बिल्कुल एक है । संसार कं सव ल्लौग सुख 
के प्रेमी ई, लेकिन सन्त ओर असन्त दोनों कं मन मेँ सुख कँ प्रति कोई 
आकर्षण नहीं है । दोनँ अपने जीवन मँ सुख का परित्याग करकं दुःख 
को स्वीकार करते ह। परन्तु दोन म भेद यह है कि दौनौं का उदेश्य 
अलग-अलग है, वस यही अन्तर है । उदेश्य को छोडकर दोनों मेँ कई बातें 
विल्करुल मिलती जुलती है-उदेश्य मेँ क्या अन्तर है? तो कहा कि- 
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सत सहहिं दख परहित लागी । 
परदुख हेतु असत अभागी ७१२०८१५ 
सन्त का यह स्वभाव है कि दूस का दुःख दूर करने कं लिए वह 
दुःख लैन में आनन्द का अनुभव करता दै ओरं जौ दूसरों कौ कष्ट 
पहचान कं तिए वड-सै-बड़ा त्याग कर दै जौर बड से बहा दुःख उठाने 
मे संकोच न करे, वही असन्त है। इस दृष्टि सं विचार करकं देखं तौ 
सचमुच श्रीभरत पे स्वमात्र भी लोभ कीं वृत्ति नहीं है ओ बड़ी विचित्र 
विडम्बना ह कि दिखाई यह देत्ता है किं मन्थरा मेँ भी स्वमान्न लोभ नहीं 
है, क्योकि वह रमृहर्मोगा इनाम प्राने का आश्वासन भी अनसुना कर देती 
है। है तौ वह लोभ की पराकाष्ठा, परन्तु वह यह मानती है किं वस्तुतः 
दूरं को कष्ट पूर्वान मँ जितना आनन्द दै, उत्तना आनन्दं किसी बह 
से बड़े पुरस्कारं म नही दै। इसलिए गौस्वामीजी ने व्यंग्यात्मक भाषा मं 
भरतजी कं लिप कहा किं भरतजी को दिन मेँ भोजन अच्छा नहीं लगता 
ओर रात को नींद नहीं आती- 
निति न नीद नर्हि भूख दिन भरतु विकल सुचि सोच । 
नीच कीच विच मगन जस मीनहि सलित्त संकोच २८२५२ 

ओर्‌ मन्थरा को भी दिन म भोजन अच्छा नहीं लगता ओर रात को नीद 
नहीं जाती, लेकिन उदैश्य अलग-अलग हँ 1 भरत को नींद इसलिए नहीं आती 
कि रामरान्य कंसे बने? ओर मन्थरा स्वयं कैकेयीजी से कहती है कि- 

जव त कमत सुना म स्वामिनि । 

भूय न वासर नीद न जामिनि॥ ८२०८६ 
दिन मँ मुह्ये भूख नहीं लगती ओर रात मँ नीद नहीं आती किं यह 
रामराज्य कैसे बिग? रमराज्य जो होने वाला है, उसको कैसे मिराया 
जाए? मन्थरा कं जीवन मं असन्तत्व का पसा वृ व्रत है किं इतने बडे 
प्रलोभन को भी ठुकरा दिया । सुख पाने की एक वृत्ति तो यह है कि दूस 
कौ आनन्द देकर हम आनन्द प्राप्त करं ओर दूसरी वृत्ति यह है किं हम 
दूसरों को कष्ट पहुचाकर आनन्द का अनुभव करं । मन्थरा मँ लोभ का 
विकृत रूप है । लोभ का एक तो कल्याणकारी रूप है, अपने लाभ मेँ 
आनन्द की अनुभूति का होना, यह लौभ समाजं कं तिप घातक नर्ही है, 
परन्तु जब अपने लाभ की अपेक्षा दूसरे की हानि मँ अधिक आनन्द ओर 
लाभ का अनुभव हो तो यह समाज कं लिए घातक है, अकल्याणकारी 
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हे । गौस्वामीजी नै असन्तो का वर्णन करते हए का किं असन्त तौ पतै 
होते ह कि उनको राज्य नहीं चाहिए, उनको तो एक ही राज्य चाहिए, 
कौन-सा?- 
जव काहू कै देखहिं विपती । 
सुखी भए मान्‌ नग नृपती॥ ७८३६३ 

यदि देख लँ किं किसी पर विपत्ति पड़ गईंदै त्तौ वसं राज्य मुञ्च 
मिल गया। यही मन्धरा क्रा उदेश्य है कि रामराज्य के लिए सव लोग 
उत्सुक हो रहे ह, उसको मेँ कंसे ररत? मन्थरा इतने वडे लोभ से आकृष्ट 
नहीं हुई ओर जव कैकंयीजी ने कहा कि मँ जीभ कटवा लूंगी, तव मन्थरा 
कौ इर जाना चाहिए था जओौर माफी मग लैनी चाहिए थी क्रिमे र्य 
पेसी भूल नहीं करूंगी, लेकिन आश्चर्य है कि सन्त जैसे जल्दी विचलित 
नहीं होता, असन्त मन्थरा भी इतनी शीघ्रता ते हार मानने वाली नहीं थी। 
अन्त मेँ मन्थरा की धारणा ही स॒त्य सिद्ध हई । 

मन्थरा नै सोचा किं ऊँचाई तौ बहृत्त दिखाई दे रही ६, परन्तु निचाई 
करौ म जानती हू, उस निचाई को खोदकर मँ निकाल दमी ओर बता रदगी 
किं आपकी ऊंचाई का आधार कुष ओर है। यह तौ स्वाभाविक वात है 
कि प्रत्येक मौ अपने पत्र से अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि कैकंयी 
अपने एकमात्र पुत्र भरत को सिंहासन पर वैटा देखना चहँ तौ यह माता 
के स्वभाव कं बिल्कुल अनुकूल लेगा । अक्सर देखा त्तौ वह जाता है कि 
सौत-सौत मेँ परस्पर बहा विद्व होता है ओर राम तौ आपकी सौत क 
पुत्र है, परन्तु बड़ा आश्चर्य है कि आप राम कं राज्याभिषेक कं समाचार 
से इतनी खुश क्यों हँ? वस, उस नीव मेँ जो दुर्बलता थी, वह सामने 
आ गई । भवित्तशशास्र की दृष्टि से इसका वड़ा सांकेतिक महत्व है । नारद 
भवित्तसूत्र मे, श्रीमद्‌भागवत मँ जौर रामचरितमानस मे भी इस्रका संकत 
किया गया है। 

सुमित्राजी ओर कैकंयीजी दोनों श्रीराम से प्रेम करती है, उन दोनों 
म क्या अन्तर है? यह अन्तर्‌ त्तौ दिखाई दे रहा दै किं कैकंयीजी पहले 
तो श्रीराम ते वडा प्रेम करती है, परन्तु बाद वे श्रीराम क विरुद्ध हौ 
गईं ओर सुमित्राजी के चरित्र मेँ वह दिखाई दे रहा टै कि प्रतिकूल से 
प्रतिकूल परिस्थिति मे भी राम कं प्रति उनका प्रेम बता ही गया, षरा 
नहीं । लंका के युद्धक्ेत्र मेँ लक्ष्मण कं सत्यु शस्या पर प्रड रहने का 
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समाचार सुनकर यदि सुमित्राजी के अन्तःकरण मे क्रोध आ जात्ता ओर 
वे यह कहती कि मैने तो अपना पुत्र राम की सेवा मेँ भेन दिवा, लेकिन 
राम कितने स्वार्थी निकले किं अपने स्वार्थ कं लिए मेरे पुत्र की मृत्युकरा 
दी, तौ कोई आश्चर्य की बातत नहीं थी । मानवीय स्वभाव की दृष्टि से 
एेसरी प्रतिक्रिया होनी कोई असम्भव नहीं धी, परन्तु सुमित्राजी कं अन्तःकरण 
पर इतनी बही बात सुनकर भी कौई प्रभाव नहीं पडा । परन्तु कंकेयीजी 
कें अन्तःकरण पर उससे करटी छोरी बातत का प्रभाव पड गया। 
भक्ति का मूल आधार क्या है? देवर्षि नारद नै कहा कि भक्ति 
का आधार प्रेम है, परन्तु प्रेम का भी एक आधारं है ओर वह है- 
सा तुम माहयत्म्यज्ञानपूर्वकम्‌ । 
पहले भगवान्‌ कं माहात्य का ज्ञान हौ ओर फिर प्रेम हौ । अभिप्राय यह 
कि प्रेम उसकी ऊंचाई है ओर भगवान्‌ का माहात्यज्ञान अर्थत भगवान्‌ 
को भगवान्‌ के रूप मेँ जानना उकस्चका आधार दहै । मानसर मँ भी जहो पर 
प्रेम मेँ दृता आने की बात्त की गर्ह है, वह पर भी यही क्रम बतलाया 
गया कि 
जानं विनु न होइ परतीत्ी। 
चिनु परतीति होड नहिं प्रीती॥ 
प्रीति विना नहिं भगति दिदाई। 
जिमि खगपति जल कै चिकनाई॥ ७८८८८ 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रेम का आधार यदि ज्ञान नहीं होगा 
तौ प्रेम में दृता नीं आएगी । मानस मेँ अनेक पातँ कं चस्न्नि मेँ यह 
दिखाई पदता है । यही अन्तर है सुमित्रा जौर कैकेवीजी के प्रेम मेँ । सुमित्राजी 
श्रीराम सै प्रेम राम को मनुष्य समज्ञकर नहीं करतीं, उनकी दृष्टि मेँ राम 
साक्षात्‌ ईश्वर है । कैकेयीजी राम को मनुष्य एवं बालक समञ्ञकर्‌ प्रम करती 
हं । कंकेयी ने मन्थरा से यह नहीं कल्ल कि, तुम क्या कह रदी ही ? राम 
तो साक्षात्‌ ईश्वर दै। कैकंयीजी राम की प्रशंसा करती है ओर सुमित्रा 
तौ लक्ष्मण को आदेश देती ह कि वस्तुतः मेँ तुम्हारी मौ नहीं हं तुम्हारी 
मा तो सीताजी है, तुम्हारे पिता तो जगतिता राम दै । इस प्रकारं सुमित्राजी 
के अन्तःकरण मेँ माद्यत्यज्ञान दै जौ भकित्ति का जाधार है ओर्‌ कंकेयी 
कर प्रेम कं मूल मँ माहयस््यज्ञान नहीं है । उनकं प्रेम की नीव बड़ी दुर्बल है । 
मन्थरा ने कैकेयी से जव पृष्ठा कि आप रामं सै इतना प्रेम क्यौ 
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करती है? इसके उत्तर मँ यदि ककेयीजी ने यह कहा होता किं भै इत्तलिए 
उनसे प्रेम करती हू कि राम तौ ईश्वर है ओर ईश्वर होते हए उन्न 
पुत्र कँ रूप मँ जन्म लिया है, संसार कं समस्त जीवों को ईश्वर से प्रेम 
करना चाहिए, तव तौ मन्थरा सचमुच हार मान लेती, पर उन्होने जव 
राम की विशैषता बताना प्रारम्भ किया, तब मन्थरा मन-दी-मन प्रसन्न हौ 
गई किं कोई वात नहीं है, मै तो पहले से ही जानत्ती थौ कि गहराई मं 
कुछ ओर वात है । मन्थरा स तुरन्त कैकेयीजी ने कहा कि अरी मन्थरा! 
तू राम को नहीं जानती कि राम कितने महान्‌ चरित्र वाले है, राम मेँ 
कितना महान्‌ गुण ह कि 

कौसल्या सम सव महतारी । 

रामहिं सहन सुभां पिआरी॥ २८१४५ 
राम की विशेषता वह ह किं सव माताओं को बराबर चाहते है लैकिन- 

मो पर करहि सनेहु विततेषी । 

मे करि प्रीति पीछा देखी॥ २८१४५८६ 
राम अन्य माताज की अपेक्षा मुद अधिक सम्मान देते है । वस्तुतः अभिमान 
कं कारण कैकेयीजी करो सम्मान की इतनी तीत्र भूख है कि जैसे कोड आपको 
भोजन करा दे तो आप प्रसन्न हौ जाते रै, उसी प्रकार अभिमानी व्यवित्त 
को कौं सम्मान दे तो वह व्यक्त प्रसन्न हौ जाता ई, लैकिन जौ भोजन 
करक प्रसनन होता है, उसको यदि आप कभी भोजन न करा तौ वह उतनी 
ही जल्दी अप्रसनन भी हो जाता है। उसी तरह प्रशंसा करकं जिसको आपने 
प्रसन्न किया हौ जौर उसकं अहंकार कौ आपने तप्त किया हो, अगर कभी 
उसको पप्रा लगे किं यह अब मेरा सम्मान नहीं कर्‌ रहा है, मैरे अहम्‌ की 
भूख कौ नहीं मिटा रहा है, तव उस्न व्यक्ति कं बदलने पँ दैरी नहीं लगेगी 
जौर एसा ही केकंयीजी के चरित्र मै हंआ। मन्थरा ऊपर्‌ से गम्भीर बनी 
हई है, परन्तु भीतर से वह दुर्बलता कौ दे एही & ओर उसने पृष्ठा किं 
राम आपको अधिक चाहते हँ, इसका पता कँसे चता? 

अब कंकयीजी की दूसरी दुर्बलता सामने आ गई, उन्दने कहा किं 

मन्थरा! नने एसे थोडे ही मान लिया, मेरे मन मेँ भी यह जाननै की इच्छा 
शी किं राम मुञ्ञे अधिक चाहते ई कि अपनी मँ को अधिक चाहते है? 
मैने परीक्षा लैकर देखा कि मृञ्ने अधिक चाहते हँ ओर अपनी मौँ कौ कम 
चाहते हं । सुनकर मन्थरा प्रसनन हो गई, कर्योक्रिं मन मेँ सन्देह आया 
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होगा, तभी तो परीक्षा ली होगी। यह कैकंयीजी कं चरित्र मँ वड़ा विचित्त 
विरोधाभास हे। व्यवित कौ सजम परीक्षक हौना चादिए्‌ कि विश्वासी होना 
चाहिए? व्यक्ति को बुद्धिमान्‌ हीना चाहिए कि विश्वासी होना चाहिए? 
इसका उत्तर यही है किं वुद्धि ओर विश्वास कां उपयोगं हम कैसे करते 
है? महत्त्व इस बातत का है। 

यदि कोई व्यविति ओंँख की दवा खाले ओर पेट की दवा ओँमें 
डाल लै तौ चह स्वस्थ होने के स्थान पर संकट मेँ पड़ जाएगा । इसी तरह 
से बुद्धि ओर विश्वास दोन ही जीवन में कल्याणकारी ओर्‌ उपयोगी दै 
दोनो की ही जीवन मेँ बड़ी आवश्यकता रै, लैकिन बुद्धि ओौर विश्वास मेँ 
हँ वह निर्णय करना चादिए कि करटौ हम वुद्धि का उपयोग करं ओर कर 
विश्वास का उपयोग करं 2 संसार्‌ मेँ सबसे अधिकं व्यवहारं का जौ आधार 
है, वह बुद्धि है। इसीलिए जवे गौस्वामीजी से पूछा गवा तौ उन्न यह 
सूत्र दे दिया कि ईश्वर के सन्दर्भ मेँ हम विश्वास कर ओर संसार कं सन्दर्भ 
मँ हम वुद्धि का उपयोग करे । यदि संसार के व्यवहार में हम बुद्धि का 
उपयौग करगे तौ पग-पग पर हमारे सामने समस्या आएगी । इसीलिए हमारे 
यँ की मान्यता यह है किं कोई भी कार्य प्रारम्भं क, उसके प्रारम्भ में 
गणेशजी की पूजा की जानी चाहिए । गणेशजी बुद्धि जर विवैक कं दैवता ईह । 

यह कहा जाता ई कि गणेशजी की पूजा किए विना यदि कोई कार्य 
किया जाए तौ उस कार्य मँ बाधा आती है, विघ्न आता है, तो यह दो 
तरह से ठीक है। गणेशजी देवता कं रूप मेँ तो पुज्य हैं ही, लेकिन इसका 
तात्पर्य यह है कि संसार मेँ किसी कार्य के करते समय अगर्‌ हम वुद्धि 
के देव्ता की आराधना नहीं करेगे, वुद्धि ओर विवेक का आश्चय नहीं लगे 
तौ स्वाभाविक रूप से पग-पग पर्‌ हमारे कार्य मँ विध्न आरफगे। गणेशजी 
की पूजा चन्दन, अक्षत ओर माला से की ही जानी चाहिए, पर विवेक 
करूपे भी, बुद्धि कं देवता के रूप मेँ भी उनका सम्मान जीवन में 
हीना चादिए । संसारं कं व्यवहार मेँ पग-पग पर बुद्धि की आवश्यकता 
है, सजग रहने की अवश्यकता है, लेकिन जवे ईश्वर का सन्दर्भ आए 
तो ईश्वर कं लिए तो- 

मन समेत जेहि जान न वानी । 
तरकि न सकर सक्त अनुमानी॥ १२३४०८७ 
ईश्वर से बुद्धि से परे है,- 
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यो वुद्धेःपरतस्तु सः। (गीता-४८४२) 
कहकर इसका परिचय दिया गवा है । जौँ अपनी वुद्धि की सीमा समाप्त 
हो गई, वर्ह पर्‌ हम अपनी बुद्धि का प्रयोग न करकं विश्वास का आश्रय 
लँ तौ दोनी कल्याणकारी रगे इसलिए गोस्वामीजी से जव पूषा गया कि 
संसार मेँ कंसे व्यवहार करना चाहिए ओर भगवान्‌ ते कैसे व्यवहयर करना 
चाहिए? तौ दोहावली में उन्हौने बताया कि संसार भँ नीति कं द्वारा चलिए 
जर भगवानु से प्रीति कीजिप- 
प्रीति राम सो नीति पथ चलिय राग रिति जीति। 
तुलसी सतन के मते इहै भगति की रीति॥ (दोहावली-८६) 

संसार म लोगो से व्यवहार करते समय अगर्‌ हम कंवल विश्वासी 
बर्नेगे तो वह विश्वास चड़ा घातक सिद्ध होगा ओर इस प्रकार का विश्वास 
करकं लोग किस-किस प्रकारे के चक्कर मेँ पड़ करके कितना कष्ट भोग 
रटे टै, इसका बहुत दृष्टान्त देने की आवश्यकता नहीं । संसार के व्यवहार 
पे जौ प्रतिक्षण बुद्धि का प्रयोग नहीं करणा, यह संकर में पडेगा ओर 
भगवान्‌ के सन्दर्भ मेँ जो बुद्धि लगाने की चेष्टा करेगा ओर विश्वास नहीं 
करेगा, वह संकट मेँ पगा । कैकेयीजी ने दोनों के सम्बन्ध मेँ व्यवहार 
उलट दिया । राम मँ लगाना चाहिए विश्वास ओर मन्थरा मेँ लगानी चाहिए 
बुद्धि, लेकिन उरन्छनै आगे चलकर मन्थरा पर कर लिया विश्वास ओर 
राम कौ उर्न्छीनै माना भी तो उनकौ माननै का आधार विश्वास का आधार 
नहीं था, परीक्षा का आघार था ओर्‌ परीक्षा तभी ली जाती है, जव कोह 
सन्देह होता है । जब एक वार सन्देह था तौ इस सन्देह को फिर से चैदा 
किया जा सकता है। परीक्षा मेँ एक बार राम को उन्न उत्तीर्णं कर दिया 
टै तौ यह जसी थोडी है कि हर साल परीक्षा में पास्चदी त्ता जाएमा। 
पँ अभी वता दमी कि तुम्हारी धारणा कितनी गलतत है। 

जहां कटी भी सांसारिक व्यवित्त पर विश्वास किया गया, वहीं पर 
संकट हुआ ओर जह भगवान मँ अविश्वास हुआ ओर भगवान्‌ मेँ बुद्धि 
की वात्त आई, वदँ संकर आया। कालनेमि के प्रसंग का संकर, रावण 
व प्रसंग का संकट, कपटमुनि कँ प्रसंग का संकर आदि अन्धविश्वासों 
कं द्वारा जो हानि होती दै, उसकं ये सब प्रत्यक्ष दृष्टान्त ह । हनुमानुजी 
तो संकट गे पड़ते-पडते बचे, आश्रम देखा, मुनिजी की सुन्दर वैश-भूषा 
देखी जर्‌ हनुमानूजी एक क्षण के लिपु चहक सै गए- 
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मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । 
मुनि वृ्चि ज्ञ पि्यौ जाइ श्रम॥ ६८५६२ 
यह व्यं्ात्मक भाषा ह । प्यास बुज्ञाने कं लिए हम किसका आश्रय 

ले रहे है! हनुमानृजी का तो एक विलक्षण चरित्र है, उनको तौ वलँ का 
प्रसंग भी मंगलकारी दी होता दै, लेकिन हनुमानूजी कौ प्यास का अभिप्राय 
क्या हैः नव हे प्यास त्षगती है तौ पता नहीं किस कप्रट मुनि को हम 
सच्चा मुनि मान बैठते ह? प्यास क्या है? सांसारिक कामनाओं की जौ 
प्यास है, यह मिल जाप, वह मिल नाएः यह हौ जाए, वह हौ जाप! 
यदि किसी के मन्म नौर दूना करनैकाल्लोभन होता तो वह कसे खगा 
जात्रा? इसका अर्थं है किं अपने मन की कामना कं दवारा जव हम कीं 
पर भी बाह्म वस्तु को देख करकं विश्वास कर तेते £, तभी ठगे जाते 
हं । हनुमानजी को तौ मगरी नै चरण पकड़कर सावधान क्र दिया- 

मुनि न होड यह निसिचर पोरा । 

मान्‌हु स्त्य बचन कपि मोरा॥ ६५७८२ 
हनुमानूजी तो भगवान्‌ का कार्य करने जा रहे थे ओर हनुमानजी की प्यास 
भी कोड सांसारिक प्या तो थी नहीं । इसका सांकेतिक उत्तर यह दिया 
गया ह किं हनुमानजी नै जाकर कं कालनेमि करौ प्रणाम किया ओर यह 
कहा कि मुह्य प्यास लगी हई £, त्तौ कालनेमि नै अपना जल से भरा 
कमण्डलु दे दिया । उद कमण्डलु कं जलत मँ तो जहर मिला था, कि शराव 
मिली थी, त्रिं क्या मिला धा? यह कुष्ठ नहीं कहा जा सकता । अगर 
हनुमानृजौ करहम वह जल पी लँ, तव तौ पता नहीं संकट कितना बहु 
जाता? लेकिन हनुमानजी नं बड़ा सुन्दरं उत्तर दिया कि जरा मुद्ध देख 
लीजिए! कीं कमण्डलु कं जलं घे हमारी प्यास बरुह्नने वाली है?- 

मागा नल तेहि दीन्ह कमंडल । 

कह कपि नहिं अघा वर जलञ॥ ६५६८७ 
मं थो जल से नहीं अघाता । इसका अभिप्राय यह है कि हनुमानजी की 
प्यास ओर भूख जो है, बह साधारण धोड़े ही है। जौ जन्म लेते ही सूर्य 
कं द्वारा अपनी भूख भिराने की चेष्टा करै, उत्तकी भूख ओर्‌ प्या कैसी 
होगी ? ज्ञान की भूख ओर धवति की प्यास उनके अन्तःकरण मेँ विद्यमान 
है। कपट मुनि निराश दौ गया कि यह तौ कमण्डलु का जल पी नही 
नहीं रहा है । जौ कमण्डलु कं जल के चक्कर में रहते है, वे तो चक्कर 
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मे पड़ ही जार्पुगे, लैकिन हनुमानजी कमण्डलु का जल नहीं पीते? तव 
निराश होकर ठउसने सोचा किं ओर कोई उपाय करगे । तच उस्ने कहा 
कि जाकर सरोवर मँ जित्तना जलत पीना हौ पी लीजिप। 

हनुमानजी स्नान करकं जब सरोवर मँ जल पी रहे थै, तभी मगरी 
ने पैर पकड लिया जओौर जब हनुमान॒जी ने मारना चाहा तो मगरी नै पृष्ठा 
कि कोई पैर पकड़ तौ उत्को मारना चाहिए किं आररीवदि देना चाहिपः 
हनुमानजी नै कहा कि तुम्ारी तरह पैर पकडे तौ उसको मार दही देना 
चाप्‌, क्योकि तुम्हारा उदेश्य तो पैर प्रकडकर्‌ मुहे एठा जाने का है, पैर 
पकड़कर तुम मेरा सम्मान थोडं ही कर रही हौ! मगी ने कहा कि अगर 
मेरा पकडना खतरनाक है तो उस साधु का वेश भी उतना री खतरनाक 
हे, आप उससे भी सावधान हो जाइए! जैसे आप मेरे चक्कर में नहीं पटे 
ओर मेरे पैर पकड़ने पर भी भाप मेरा वध कर रहे है, उसी प्रकार से 
उसका भी वध कर! मानो भक्ति कं सरोवर मं हनुमानजी को भगवान्‌ 
की कृपा से संकंत्त मिल गया करि यह अविश्वास ६ । तव हनुमानजी आते 
है ओर उस्रका वध कर देते दै 

सिर लंगूर लपेटि पठारा । ६८५७५ 

क्षणभर्‌ कं तए गलतत जगह विश्वास कर तैन की समस्यात्तौ आ 
ही गई । इसी प्रकार से प्रतापभानु नै कपटमुनि पर विश्वास्न किया। 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजी ने अपने चरित्र मं रावण पर क्षण भर्‌ के लिप्‌ 
विश्वास किया । यह विश्वास कितना घातक तिद्ध हुआ, वह दिखलाई देता 
है। संसार्‌ मे यदि व्यक्ति व्यवद्यर्‌ मेँ स॒जग न रहै जर चाहे जलँ कामना 
कं कारण चमक देख करकं विश्वास कर ल तौ धोखा खाने कौ सम्भावना 
हे ओर भगवान्‌ कं प्रेम का आधार जब विश्वास होगा तो ठगने की 
सम्भावना नहीं है। 

दक्षनैब्रह्मा से पष्ठा कि पँ अपनी वेदी सती का विवाह किससे 
कर? तो ब्रह्माजी ने कहा कि शंकरजी सै कर दौ पत्रीजी दक्ष या चतुर 
की वेरीरहै, बुद्धि है ओर शंकरजी मूर्तिमान्‌ विश्वास र। ब्रह्माजी की 
योजना यह शी करि इससे वटटिया कोई मिलन नहीं होगा कि बुद्धि ओर 
विश्वास इन दोनों का सामल्जस्य हौ । शरीर मँ हृदय का महत्व है किं 
मस्तिष्क का? हदय ओर मस्तिष्कं दीनो की अपेक्षा शरीर मदै, एक के 
विना दूसरा अधूरा है, उसी प्रकार बुद्धि कं विना विश्वास अधूरा है जौर 
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विश्वास कं विना बुद्धि अधूरी है। इन दोनों की वदी आवश्यकता है, यह 
ज्ञान टौ गया, परन्तु यहाँ उत्टी चात हौ गई कि सतीजी को जलल बुद्धि 
नटी लगानी चाहिए थी वर्ह वुद्धि लगा दी जौर उससे संकट हौ गया। 

कैकेयीजी ने मन्थरा रौ कहा कि मैने राम की परीक्षा लैकर देखा 
ओर यही परीक्षा वाल्षी बातत सतीजी के चरि मेँ भी आई । सतीजी ने 
कथा म॑ बैठकर भी कथा नटीं सुनी, वर्योकि उनमें यह धर्माभिपान जाग्रत्‌ 
हो गया कि र्म शकर की पली, मैं परमपतिव्रता, मुदे किसी की कथा 
सुनने की क्या आवश्यकता है? इसका अभिप्राय टै किं कथा मेँ जाय तौ 
मन, बुद्धि ओर्‌ चित्त को लेकर्‌ जाए, पर अहंकार को छोड़कर जाए। ध्म 
क अहंकार ने ओर अपनी बुद्धिमत्ता के अहंकार ने सतीजी को कथा सै 
वंचित कर दिया । जव शंकरजी ओर सत्तीजी कथा से लौटकर आई तो 
मार्ग मेँ विलाप करते हए भगवान्‌ राम का दर्षन ह्ये गया जौर दूर से 
ही शंकरजी ने जय सच्चिदानन्द कहकर प्रणाम किया । 

रने की लीला करते हुए राम को देखकर जव सतीजी कौ उनकी 
ईश्वरता मं सन्देह हौ गया ओर शंकरजी के वार-वार सम्ञाने पर संशय 
दूर नहीं हुआ तो द्ंञलाकर कह दिया कि तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं 
ले लेती? जर सतीजी सचमुच परीक्षा लेने के लिए चलन पडी, परन्तु वेचारा 
जीव ईश्वर की क्या परीक्षा तेगा? परर सतीजी की बुद्धि का अहंकार इतना 
प्रबल हो गया कि वे परीक्षा लैन कं लिए सचमुच गई, परन्तु यह परीक्षा 
उनक्रो इतनी मर्हेगी पड़ी करि अन्त मँ सती के पुनर्जन्म के पश्चातु जव 
वै पार्वती बनी, तव करीं शंकरजी को पुनः प्राप्त कर सकी 

इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः हम बुद्धि का प्रयोग वहीं तक 
कर, जर्हा तक बुद्धि की सीमा है, परन्तु जौ बुद्धि से परे टै, चन्न विश्वास 
की आवश्यकता है, परन्तु सत्ती वाल्ली भूल कंकंयी ने भी की ओर राम कीं 
परीक्षा लेकर देख लिया कि राम उनसे ज्यादा प्रेम करते है । कसे इश्वर की 
परीक्षा ली हौमी? परीक्षा की कई पद्धति हो सकती है । जैसे कौसल्याजी 
ओर ककंयीजी दनो एक साथ राम कौ बुलाये ओौर राम दौडढकर कैकंधीजी 
की गोद मँ चले जारण तो इसरो वै समज्ञ लं कि राम गुते अधिक प्रम करते 
हे । इतस प्रकार वार-वार कैकंवीजी राम की परीक्षा लेती ई कि कहीं अपनी 
मी कौ अर्पक्षा वे मुञ्नै कम महत्व त्तौ नहीं दैत? बस यह सम्मान की जौ 
भूख थी, यही कैकरेयीजी की दुर्बलता थी । ईश्वर को ईश्वर कं रूप मँ जाने 
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बिना कैकंवीजी का प्रेम छिछला था। 
कंकंयीजी ने मन्थरा कौ इतना फटकारा, परन्तु फिर भी अगर उन्होने 
अयोध्या मेँ किसी पर्‌ पए विश्वास किया तौ मन्थरा पर ही किया। 
कैकेयीजी की एकं ओर दुर्बलता प्रकर हो गई । कंकेयी ने मन्थरा ते कहा 
किमंंराम से इतना प्रेम करतीर्हकि गँ ब्रह्माजी से यही वरदान मौँगती 
ह कि अगते जन्म मेँ राम मेरा वैया बने जर सीता मेरी बहू बने- 
जौ विपि जनमु देह करि छोहू । 
हो राम सिय पूत पुंतोहू॥ २८१४७ 
भावुक श्रोता इस पवित कौ पदूर्कर्‌ गदगद हौ जाते है किं वाह! 
कितनी ऊँची भावना है? भावना तौ ऊँची है, पर उसकी नीव पर भी 
तो दृष्टि डालिए । मन्थरा प्रू सकती धी कि अभी-अभी तौ आप क 
रही धीं कि राम मुद्चै अपनी मौँ से अधिक चाहते है। अगले जन्म मँ 
आपकं वैरे वन गए ओर दूसरे की माता कौ यदि आपसे अधिक मानने 
लगे तौ आप घारे भ॑ रहेगी! फिर जप अगले जन्म मेँ राम मेरे वेरे वर्ने, 
यह इच्छा क्यों रखती हँ? कंकंयीजी कं मन की छिपी भावना यह शी 
कि यह तो ठीक है कि राम मुहे बहत मानते ह ओर्‌ मै भी राग करौ 
वहत मानती द्रं लेकिन फिर भी संसार मँ जव भी कोई राम करा परिचय 
देगा तौ कौसल्या क्रा वेदा ककर ही परिचय देगा, मैरां वेदां कहकर 
परिवय नहीं देगा । यह म जर मैया का पैसा चक्कर हआ किं इन दोनों 
कौ नीब क्रं आधार पर सट्व्यवहार की कल्पना की कि राम मुञ्जसे सचसे 
अधिक अच्छा व्यवहार करे । 
संसारमेंभी पेता दी होता है ओर क्रिया की जौ प्रवृत्ति है, वह 
वही दै किं आपं दमस बदह्विवा व्यवहार कर तौ हम भी आपतते बद्टिया 
व्यवहार करगे ओर आप नहीं करगे तौ हम भी नहीं करेगे, लेकिन भगवानु 
के विषय मं क्या हे? तभी तो मन्थरा से कह दिया किं दैवी! आप 
विकल रीक कहती है । पुरानी बात एसी ही थी । कंकंयीजी नै कहा कि 
अव कई नई वात है क्या? कैकेयी करी वड़ी भारी दुर्बलता टै कान का 
कच्चापन । अहंकारी का सवसे प्रिय अंग तौ कान दही है। पूषछठाकि क्या 
वात है? तौ कहा कि- 
रहा प्रथम अव तै दिन बवीते। 
समउ फिर सु होहि पिरीते॥ २८१६६ 
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पुराने दिन बीत गपु, अव राम बदल गए । अब तो राम राजा होगे 
ओर फिर इसके वाद- 
जौ सुत सहित करहु सेवकाई । 
तौ घर रहहु न आन उपाई। २८१८८. 
सौत की सेवा की बातत सुनते ही शरीर थरथराने लगा, क्रोध से कौप 
लगा किं अरे! इतना बदलाव आ गया राम मँ! यदि राम कौ ईश्वर समञ्जतीं 
तो समदम लेतीं कि ईश्वर का प्रेम कभी बदलने वाल्ला नहीं है। ईष्वर के 
व्यवहार कौ देखकर ईश्वर कं ईश्वरत्च पर विश्वास नहीं किया जाता, ईश्वर 
पर समग्र विश्वास सहज ही होता है । कंकेयी क्रोध मेँ कौँपने लगीं ओर 
बदला लेने कं लिए बेचैन हो गर्ह । क्यौ ? यह जौ उनकी अहंकार ओर सम्मान 
कीं भूख थी, भँ जर मेर की नीव पर खड़ा हजा जौ राम-प्रम का महल था, 
वह रिका नही, मन्थरा नै उसको हिलाकर रख दिया- 
भानु कमल कुल पोषनिहारा। 
बिनु जल जारि करड सो छारा॥ २८१६७ 
जौर तुरन्त उत्तेजित्त कर दिया- 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । 
संधहु करि उपाख बर वारी॥ २९६८८ 
तुम्हारी सौत तुम्हारी जड़ उखाडइना चाहती दै। आजं कैकेयी बहे 
ध्यान से कथा सुन रही टै, कथावाचिका मन्थर ओर्‌ श्रौता कैकेयी तथा 
मन्थरा ने सारी कथा पुराणं की टी सुनाई- 
कदं विनतहि दीन्ट दुखु तुम्हहि कौसिलौ देव । 
भरतु बदिगृह सेदहहिं लखनु राम के नैव॥ २८१६ 
महल मे नित्य कथां होती धीं ओर सारी रानियां कथा मँ जाती 
शीं तो क्या मन्थरा नहीं जाती थी? चह भी जाती थी, पर कथा मेँ जाकर 
भी प्रत्येक श्रोता कथा का अलग-अलग अर्थं लेता है । गुरु वसिष्ठ नै एक 
दिन कद्रू-विनत्ता की कथा सुनाई । ये दोनों सौत टँ जौर विनत्ता के पुत्र 
गरुड दै तथा क्रू कं पुत्र सर्प । एक दिन कद्रू ओर विनता मे विवाद 
हो गया कि सूर्यं के घोड़ों की छ सफेद है कि काली? कटू ने क्य कि 
काती है ओर विनता ने कहा कि सफेद है । होड लग गई कि चलकर 
देख लँ ओर जौ हारेगी, उसको जन्मभर जीतने वात्ती कौ सेवा करनी 
पड़गी । कद्रू भी जानती थी कि रंग तो सफेद ही &, पर उसकी योजना 
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तौ वही षटयन्त्रकारी थी । उसने अपने सर्पपुत्रौं को आज्ञा दी कि तुम 
पछ मँ लिपरकर्‌ उसको काला बना दौ कि जिससे भै अपनी सौत कौ 
जीवनभर कं लिए अपनी गुलाम बना तू। तरपो नै आदेश का पालन किया, 
पूष मेँ लिपट गए ओर कद्रू नै विनत्ता को लै जाकर दिखाया कि पष्ठ 
काली है । बेचारी विनत्ता मान गई, क्योकि अखि से काला रग दिखाई 
पड रहा है ओर वह कद्रू की सेवा करने लगी । वाद मेँ इन्टीं विनता से 
जव गरूड का जन्म हज, तव गरुडजी > जिन सर्पो के कारण ्मौँको 
इतना कष्ट हआ, उनको खाना प्रारम्भ किया। सपो से जो गरुड कीं 
शत्रुता है, उसका रहस्य यही है । गुरु वसिष्ठ ने यह कथा सुनाई, लैकिन 
गोस्वामीजी नै कटा करि भगवान्‌ राम की सुनने की विशेषता यह थी कि 
चै सुनने के बाद सुनाते भी थे- 
वेद परान सुनर्हिं मन लाई । 
आपु कटिं अनुजन् समुदाई॥। १८२०४८६ 

जव गुरुजी कथा कर्कर चल जाते द तौ भगवानु राम अपने भाडुयो 
के साध बैठ करकं कथा पर विचार्‌ करतत है । इसी को मनन करना चाहते 
है सुनने कं बाद भी अजगर वह धारा चले तो बहुत बद्विया है। जिस 
दिन कद्रू-विनता की कथा वसिष्ठजी ने सुनाई, उप्त दिन कैकंयी, सुमित्रा 
कौसल्या, भरत, राम, शत्रुष्न एवं लक्ष्मण सव थै । कथा कं बाद चारों भाई 
वैठे तौ बातचीत हौनै लमी किं आज गुरुजी नै जौ कथा सुनाई, उसका 
तात्पर्य क्या दै? बड़ी विचित्रे कथा है । भगवान्‌ राम से भरतजी ने गद्गद 
हौकर्‌ पृष्ठा कि जाप ही कृपा करकं वतार्पँ कि इस कथा का तात्पर्य क्या है? 

श्रीराम न कटय कि कद्रू ओर विनता वस्तुतः कुमति ओर सुमति है। 
कद्रू कुमति ठै ओर चिनत्ता सुमति ह ओर सत्य त्तौ उज्ज्वल ही है, लेकिन 
सर्प ह संशय कं प्रतीक । कभी-कभी संशय कं कारण जौ सत्य का वास्तविक 
स्वरूप है, वह जैसा है, वैसा नहीं दिखाई देता । परिणाम यह होता है कि 
कुमति क द्वारा जो संशय उत्पनन होते हँ, उस्रके दारा वचारी सुबुद्धि श्रम 
मे पड़ जाती है ओरं उसको कुमति की सेवा करनी पडती ६ । इस कथा 
का तात्पर्यं यह ह लेकिन भगवानु नै कहा कि वाद मँ जव विनता के 
गर्भं से विचार कं रूप मेँ गरुड का जन्म हुआ, तव अन्त मेँ विचार नै 
संशव का विनाश किया ओर मँ अभिशाप सौ मुक्त हर । सुमति पुनः 
कुमति कं शाप से मुक्त हो करकं अपन कल्याणकारी रूप मेँ आ जात्री 
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है। भगवान्‌ राम ने शुद्ध आध्यासिक व्याष्या बनाई ओर श्रीभरतजी 
गद्गद हो गए, पर प्रभु ने कहा कि भरत्त! मुज्ञे तो यह अर्थ लगा, पर 
तुम्दं क्या लगा? 

भरतजी ने कटा कि महाराज! आपका अर्थ तो शुन्दर ड ही, वह तो 
सर्वश्रेष्ठ है, परन्तु मृड एक अर्थं यह लगा किं सारा अनर्थ इसलिए हमा 
कि जिस समय सर्पो को कद्रू को यह कहा कि तुम लोग जाकर पछ मे 
लिपर नाजौ, उस सरमय यदि सर्पो ने यह कह दिया होता कि इतनी 
अनुचित आज्ञा हम नहीं मानमै तौ यह अनर्थं न होता । इसलिए यदि 
मात्ता-पितता भी अनुचित आज्ञा दँ तो नहीं माननी चाषिए । मुञ्ञै तौ लगता दै 
किं कंटू-विनत्ता की कथा का तात्पर्यं यही है । भरतजी ने धर्मपूलक अर्थं 
लिया । भगवान्‌ राम न शत्रुघ्न से पूछा कि तुमनै क्या अर्थ लिया । शत्रुघ्नजी 
नै कहा कि मुह पूरी कथा मे एकं ही बात समञ् मे आई कि चिनता ओर 
कद्रू मँ न वहस हुई होत्री, न विवाद हजा होता ओर न यह संकर आता । 
इसलिए बौलना, चालना, विवाद करना आदि व्यर्थ है । सचमुच सब लोगों ने 
जौ कथा से पाठ सीखा, वही जीवन मेँ उतारा । जब कैकेयीजी ने भरत को 
राज्य देने की जज्ञा दीतौ शत्रुघ्न कौ याद आ गया कि कद्रू बोल रही दै 
ओर कद्रू की आज्ञा मानना अनर्थ को बुलाना है । शत्तुघ्नजी ने जीवन मे 
बोलना बन्द कर दिया किं मौन रह करकं सवकी सेवा की । वाणी का 
विलास भी कभी बड़ भारी संकट मेँ डाल देता £ै। फिर लक््मणजी से 
भगवान्‌ राम ने पृष्ठा कि तुम कैसे चुप हो? तुम वतराओ तुम्हारी दृष्टि मेँ 
कथाका क्या अर्थ दैः 

लक्ष्मणजी नै कटा किं मुज्ञ तो कथा का अन्तिम परिणम यह समज् मँ 
आवा कि जब गरुड का जन्म हुजा तो संसार क सारे सर्पं गरुड के डर के 
मारे कोपने लगे, परन्तु एक सर्प एसा है किं जिस पर गरुड का कोई प्रभाव 
नर्ही पड़ा । वह कोन है? उन्दने अपनी ही ओर इशारा करिया कि शषनाग 
ही एक एस हँ कि जिनको गरुड से भय नहीं लगता । क्यों नीं डर लगता? 
इसलिए कि जौ निरन्तर भगवान्‌ को हदय मेँ धारण किए रहते है, उसे किसी 
को आवश्यकता नहीं है, किती से भय नहीं है । इसलिए ने निर्णय कर लिया 
है कि आपका साथ कभी नहीं छोहूगा, क्योकि जीव जव तेक आपके साथ 
रहता है, तभी तक निर्भय है । इन लोगौँ नै तौ कथा का यह अर्थ लिया, तेकिन 
एक अर्थं मन्थरा ने भरी ले लिया ओर्‌ वही अर्थ आज कैकेवी को सुनाया । 
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बोली कि उस दिन आपने गुरुजी की कथा सुनी थी । क्या अर्थ हं कथा का? 
मन्थरा नै वत्ताया किं उस कथा का एक ही अर्थ दै कि सौत-सौत को दुःख 
जरूर देती है । तुम हौ विनत्ता ओर कौसल्या ह कद्रू- 

कद्र चिनतहि दीन्ह दुख तुम्हहिं कौसिलां देव । 

भरतु बेदिगृह सेदि लखनु राम के नेव॥ २८१६ 

परिणाम क्या हजा? कथा के इस मिथ्या अर्थं सै कुबुद्धिं कं दारा, 

असद्‌ वुद्धि कं दारा संशय की सृष्टि की गई, भ्रम की सृष्टि की गई, 
प्रलोभन की सृष्टि की गई । मै ओौर मेरेपन कं कारण, वुद्धि ओर विश्वास 
का सदुपयोग न करने कं कारण ही कंकंधीजी विचलित हौ जाती ह ओर 
मन्थरा से प्रेरित हयो करके, उनकं रपर कुस्तग का रंग बहुत जल्दी चदु 
जाता दै। मानो संकंत यह है कि क्रियापरावण व्यक्ति कं जीवन में 
समस्यार्णे आती है ओर उन समस्याओं से दम कंसे वचँ ? जौर श्रीभरतजी 
नै उसे कैसे दूर्‌ किया? उसकी चर्चा हम पुनः अगले प्रवचन मेँ करे । 
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॥ श्रीरामः शरणं मम॥ 


षष्ठ प्रवचन 
भ 


ककयनंदिनिं मंदमति कटिन कुटिलपनुं कीन्ह । 
जेहि रघुनदन जानकिहि सुख अवसर दख दीन्ट॥ २८६१ 
दोसु देहि जननिहि जड़ तेई । 
जिन्ट गुर साधु सभा नर्हिं सेई॥ २८२६२८८ 

कैकंयीजी की तुलना हम एक पसे व्यक्ति से कर सक्ते दै, जौ 
प्रारम्भ में स्वस्थ है जैसे कोई स्वस्थ व्यकित्ति भी करुपथ्य करे, भूल करै, 
तो वह अस्वस्थ हयो जाता है तथा रोगी ओर भी बीमार हौ जाता है मौर 
तव किसी चतुर वद्य कं दारा, ोक्टर कं दारा रोग का निराकरण कर 
दिया जाता है, रोग की दवा कर्‌ दी जाती है तौ पुनः वह व्यक्ति स्वस्थ 
हौ जाता ईै। ककंयीजी का चस्ति ठीक इसी प्रकार का है। प्रारम्भ मेँ 
उनका व्यक्तित्व स्वस्थ था। उनक्रं चरित्र मँ बड़ी ऊंचाई दिखाई दे रही 
थी। पर्‌ बाद मँ उन्म अस्वस्थता आ गहं । मानसिक रोगो का उदय 
कंकंयीजी कं जीवन मेँ हआ ओर वे अस्वस्थ हौ गह तथा अन्त मेँ भरत 
जैसे महान्‌ चैद्य के दारा उनके रोगौ की चिकित्सा की गई, उनके रौग 
टूर हए, ओर वै फिर से स्वस्थ हौ गई। 

क॑केयीजी का व्यक्तित्व जीवन में स्वस्यता एवं सुग्णता कं दोनों 
पक्षों कौ प्रकर करने वाला दै । कस हमार शरीर मं रोग उत्पनन हौते दै? 
चेष्टा तो यही की जानी चाहिए कि हमार शरीर मेँ रोग उत्यन नदह, 
लेकिन यदि रोग हौ जारण ओौर उनकी दवा न की जाए तो मनुष्य मृत्यु 
का ग्रासं बनेगा। ठीक इसी प्रकारं सै व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह 
मानसिक रोगौ सै चचनै की चेष्टा करै, परं यदि चै मानक्षरौग जीवन में 
आदी जाप तौ किसी सन्ते, गे या महापुरुष कं द्वारा अपने मन की 
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चिकित्सा कराने की चैष्टया करे ओर्‌ पुनः स्वस्थत्ता का लाभ करे। 
कैकंवीजी जिस पद्धति से अस्वस्थ होती है, उसकं मूल मेँ मन्थरा 
का व्यवित्तत्व है। शरीर कं रोग दो प्रकार कं होते दहै एक तौ संक्रामक 
गेगहोते्है, जो षत से एक दूसरे के शरीर मेँ पैठ जाते £ ओर दूस 
रोग पैसे होते दै, जौ षटूत्त स नदीं फलते, रोगी कं पास वैटने से ही दूसरे 
मँ वै रौग जपं, एेसी सम्भावना नहीं होती, तैकिन गन कं रोगोमेंततौ 
प्रत्येक रोग ही संक्रामक रग है, छत का रोग दै। इस्तका अभिप्राय यह 
टे कि जौ मानिक दृष्टि से रैमी ई, अगर हम उनका संग करेगे, उनके 
पास बैरैगे, उनकी बाते सुरनेगे तो अनजाने मेदी वे रोग हमारे मन क 
भीतर भी बैठे विना नहीं रगे । 
मन्थरा मानिक दृष्टि से रोगी ईै। शरीर की दृष्टि से तो मन्थरा 
कं शरीर भँ कमी थी ही, लेकिन उसकं मन मेँ भी विकृति है ओरं वही 
मन कं रोगों का टूत कंकंयीजी के जीवन मेँ भी वैर गया। गौस्वामीजी 
ने मानसिक रोगौ की तुलना शरीर कं रोगों से की दै। पहले तौ जिस 
असाध्य माना जाता था, वहं है राजयक्ष्मा । आजकल तो इसकी दवा 
निकल आई ६ । यह षटुत का रग ह, जौ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति 
मे पैठ जाता है। मन मेँ भी राजयक्ष्मा होता है- 
पर सुख देखि जरनि सोड छ । 
चूव्ट॒दुष्टता मन ॒कुटिलई॥ ७८१२०८३४ 
दूसरे कं सुख को देख करकं अगर मन मेँ जलन हौ तौ निश्चित 
रूप से समञ्न लेना चादिए कि मन करा राजयक्ष्मा हो गया। मन्थरा मन 
की राजयक्ष्मा ईै। नगर मेँ सजावर होती देखकर प्रष्ठा कि यह क्यौँ हौ 
रही है? तौ पता चला कि कल राम का राज्याभिषेकं होगा। इतने मात्र 
से ही उसकी छाती मेँ जलन हौने लगी- 
पूषेति लोगन् काह उछाहू। 
राम तिलक सुनि भा उर दाहू॥ २१२८२ 
मानौ राजयक्ष्मा हौ गया, पर इस रोग कं साथ-साथ गौस्वामीजी नै 
एक ओर रोग कां भी वर्णन किया हे, वह वड़ा विचित्न-सा प्रतीत होता 
है, परन्तु वह बड़ी समह मेँ जने वाली बात है। मन मेँ राजयक्ष्मा कै 
साध-साध दूसरे रोग की भी सम्भावना वनी हूरई है । मन मेँ यदि कुटिलता 
आप्‌, दुष्टता आए तौ समञ्न लेना चाहिए किं मन का कोट हौ गया है। 
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रा = म 


राजयक्ष्मा ओर कोट दौनोँं छत क रोग है ओर वदि दोनों रोग एक दही 
व्यक्ति को हो जार्पै, तव तौ उत्तकी भीषणता की कल्पना भी नहीं कौ 
जा सकती है। इसका अर्थं दै कि दूसरे का सुख देखकर जलने वाले भी 
दो प्रकारके लते है, एकतोवेकिं जौ दूसरे का सुख देखकर जलन 
का अनुभव तौ करते है, दुःखी तो होते है, परन्तु वै उस दुःख कौ वुपचाप 
सह तेते है, यह केवल राजयक्ष्मा है, परन्तु कुछ लोग एमे होते ई कि 
इतने से ही सन्तुष्ट नहीं होते, बल्कि बे आगे वटक इसकी चिन्ता करते 
ह कि दूसरे के सु को हम दुःख मेँ कंसे बदल 

यदि दूसरे कं सुख कौ नष्ट करने कं लिए मन मेँ दुष्टता जर 
कुटिलता आ जाए तो समल लेना चाहिए कि यह मन का कट्‌ ह । इसका 
अर्थं यह है किं जच दूसरे के सुख को देखकर जलन होती है तौ हम 
अपनी ही हानि करते है। अपने हदय को ही कम कष्ट दैत £, परन्तु 
जव मन मेँ दुष्टता उत्मनन हती है, तव हम दूसरे को भी दुःखी बनानं 
की चेष्टा करते है। हम दूसरे मेँ भी अपने मन का रोग पैठाने की चेष्टा 
करते द । मन्थरा मेँ ये ही दोनों रोग एक साथ हौ गए । राजयक्ष्मा भी 
जौर कोद भी। सुख देकर जलन हई, यह राजयक्ष्मा £, परन्तु इते 
वह उदास होकर चुप नहीं चैटी, बल्कि अव उसको एक ही चिन्ता हौ 
गई कि- 

करइ विचारु कुबुद्धिं कुजाती । 
दटोड अकाज्ु कवनि विधि रातती।। २८१२३ 

इस योजना कौ नैं कैसे पलट किं जिससे सम को राज्य न मिलने 
पाए, अयोध्या का यह आनन्द ओर उल्लास कंसे समाप्त हो? यह मन 
की कुटिलता जौर दुष्टता राजयका एवं कट्‌ का रोग है। मन्थरा इन 
दौनों रोगौ सै ग्रस्त है ओर इन दोनों रोगों कौ लेकर मन्थरा कैकंयी कं 
परास जात्ती दै । प्रारम्भ मेँ पैसा लगा कि कैकेयीजी स्वस्थ £, परन्तु धीरे-धीरि 
कव वे रोग कैकेयीजी मेँ पैठ गए? इसका पता भी नहीं चला। सचमुच 
कैकसी के जीवन मे मन का राजयक्ष्षा भी पैठ गया ओर मन का कौट 
भी पैठ गया। जपते शरीर मँ यदि एक अंगमेंरोग दी ओर दस्रा अग 
स्वस्थ हो तो जौ अंग स्वस्थ है, व्यक्ति ठसका सदुपयोग कर सकता है । 
इसी प्रकारं से अन्तःकरण मेँ जो अन्तःकरण चतुष्टय अर्थात्‌ मन, वुद्धि, 
चित्त ओर जहंकार है, इनमें से यदि एक ही अस्वस्थ हो, तव भी ठीक 
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है। जैसे मन मेँ रोग हुआ है, पर वुद्धि स्वस्थ है, मन मे बुराई आई 
अभिमान आ गया या ईर्ष्या आ गई, तुरन्त वुद्धि मेँ यह बात आई कि 
यह तौ बड़ी अनुचित वातत टै, अभिमान ओर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए । 
इसका अर्थं हे कि उस्न व्यवित्त का मन तौ वीमार हुआ, परन्तु अपनी बुद्धि 
कं दारा मन का समर्थन कर तो अनिष्ट हता है। रोग तो सतीनी क 
जीवन मे भी उत्मन होता टै, जब वे राम की परीक्षा लेने जाती ड ओर 
बाद र्म शकरजी से अूठ बोल जाती टै तथा कह देती ह कि- 
कषु न परीठा सीन्ि गोसाईं । 
कीन्दर प्रनामु तुम्हारिहि नाई। १८५५२ 
पर सतीजी की विशेषता यह है किं जब एक वार सतीजी से भूल 
हो गई ओर शंकस्जी ने उस्तका परित्याग कर दिया तौ उनके अन्तःकरण 
मँ पश्चाताप का उदय हुआ, ग्लानि का उदय हुजा ओर उन्होने समद्र 
लिया किं सारी भूल तौ मेरी दी है 
निन अध समुन्चि न कषु कहि जाई । १८५७४ 
इसका अभिप्राय है कि रोग हौने पर रोमी को अपने रौग का ज्ञान 
तो हो! सीधी-सी वातदटैकि यदि रोग भी हो ओर रोगी अपने को बीमार 
न माने तौ वह दवा करेगा ही नीं जौर दवा नहीं कौमा तो उसका रोग 
असाध्य हो जाएगा जर वह मरेगा। इसी प्रकार से मन मेँ रोग होने पर 
यदि बुद्धि से कम-से-कम हम यह समज्ञते रहे कि हम रोगी है, तौ यह 
ठीक है, मन मँ काम आने कं वाद हम बुद्धि से यह सोच कि यह वृत्ति 
घातक है, क्रौध जाने कं वाद हमारे अन्तःकरण भँ यह बात आए कि 
क्रोध आना उचित नहीं है तौ इसका अभिप्राय है कि बुद्धि स्वस्थ 
लेकिन मन भँ बुराई कं आने कं साथ-साथ यदि हम वुद्धि से उसका 
समर्थन कनै लर्ग, काम, क्रोध एवं अहंकार का समर्थन करने लगे तव 
तौ बड़ी कटिनाई आ जाएगी । 
ककंयीजी की समस्या वही थी कि मन्थरा नै पूरी तरह से उनके 
मन को, उनकी वुद्धिं कौ, उनकं चित्त को भौर उनके अहंकार को. सबको 
पूरी तरह से अस्वस्थ वना दिया । कीं भी कैकंयीजी को यह प्रतीत नह 
होरहाहैकिमेरे मन मेँ जो यह वात आई है, यह अनुचित है । मन्थरा 
ने यह कैसे किया? मन्धरा नै हर वस्तु को उत्तेजित कर दिया । एक तो 
मन गे लोभ उत्पनन कर दिवा, बुद्धि मेँ विभ्रम उत्पनन कर दिया, चित्त 
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यँ संशय उत्पन्न कर दिया जौर ठनका जो अहंकार था, उसको उकसा 
दिया। ये चात कार्य मन्थरा के द्वार कैकेयीजी कं जीवन म॑ हुए, यह 
स्पष्ट दिखाई देता है । अयोध्या मेँ कैकंयीजी बड़ी बुद्धिमती मानी जात्ती 
शीं, पर मन्थरा सै वातत करने पर जब इतनी बदल गई तौ गोस्वामीजी 
नै कहा किं लगता यही है कि- 
कतो न कूुसंगति पाड नसाई । 
रहइ न नीच मर्ते चतुराई ॥ २८२३८ 
कौन व्यक्ति कुसंग कं कारण नीचे नहीं गिर जाता है? जब व्यक्ति 
पसे लोगों का संगे करता है तो उसकी बुद्धि काविनाशं हौ जाता ह। 
वस्तुतः मन्थरा की सबसे बड़ी सफलता यह दै किं वह कैकंयीजी की बुद्धि 
यँ विभ्रम डालने मे सफल हो गई । विभ्रम यह है कि कंकेयीजी की बुद्धि 
म, यह बात आ गई कि भरत मेरे पुत्र टै ओौर राम मेरी सौतकं पुत्र 
ह। श्रीराम कैकंयीजी को मँ कहते है ओर श्रीमरतत की जननी कं रूप 
मेँ शरीर की दृष्टिसेवे भरत कीर्म हही) | 
सम्बन्ध दो प्रकार कं होते है। एक तो शरीर कं नाते से नाता, 
अर्थात्‌ जो शरीर से उत्पन्न हुआ है, वह पुत्र है । शरीर के नाते से भी 
सम्बन्ध का निर्वाह संसार मे किया जाता दै, पर व्यक्ति केवल शरीर ही 
तो नहीं दै। शरीर तौ कछ दिन रहेगा ओर फिर नष्ट हौ जाएगा । आत्मतत्त्व 
नाते का दूसरा केन्द्र है। अतः नाते कं दौ केन्द्र हृए-आत्मा का नाता 
जौर शरीर का नाता। इन दोनों कं नातं मेँ अन्तर यह है कि शरीर कं 
नाते में जव तक शरीर ३, तब तक उसका व्यवहार करना व्यक्त्ति का 
कर्तव्य & ओर शरीर के नाते से व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्णय करता 
भरी है तेकिन इस कोई सन्देह नहीं कि शरीर का जौ नाता होगा वह 
क्रैवलल एक जन्म का ही नाता होगा। 
पिछले जन्मों मे जो शरीर रहा होगा, उसे न जानं कितने अगणित 
व्यक्तियों का सम्बन्ध रहय होगा, पर ह्मे शरीर कं उन सम्बन्धो का स्मरण 
नहीं है, परन्तु एक सम्बन्ध पेसरा है कि जो अनादिकाल सं लेकर्‌ क 
अनन्त काल तक कभी बदलने वाला सम्बन्ध नहीं है, वह सम्बन्ध कौन-सा 
है? शरीर जितना अनित्य है, आत्मा उतना ही नित्य दै। तो आत्मा कं 
सम्बन्ध की दृष्टि से यदि विचार करके देवं तौ यह नाता कौनसा है? 
बडी सीधी-सी बात है कि आत्मा काब्र्म से जौ शाश्वत नाता है, वह 
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तौ कभी बदलता नरी 
ईस्वर अस जीव अविनासरी । 
चेतन अमल सहन सुख रासी॥ ७११६२ 
यदि इस दृष्ट से विचार करके देख तौ ईष्वर से जीव का शाश्वत 
नाता है, शाश्वत सम्बन्ध है, इसे रामायण मँ बार-बार कहा गया कि 
व्रह्म जीव इव सहन सनेहु । १८२१६८४ 
` नए नाते को व्यक्ति महत्व दे ओर पुराने नाते को भूल जाए, यह 
तो दीक नहीं है, पर हम लोग आजकल यही करते ै। नए नाते इतने 
आकर्षक लगते हैँ कि पुराने नाते की याद ही नहीं रह जाती । नए नाते 
तो ठीक रै, पर पुराने नाते कौ छोड देना तो ठीक नही डहे। ` 
हलुमानूजी जव लंका मेँ जाते है तौ विभीषण के सामने यही समस्या 
धी । भगवानु कं मन्दिर मँ जाकर पूना करते है, उनके नाम का जप काते 
द लेकिन रहते ह रावण कं महल के बगल गँ ओर सीतानी का हरण 
हो जाने कँ बाद भी विभीषण राम की शरण मेँ नहीं नाते। इसका कारण 
क्या है? उनकी बुद्धि मेँ श्रम उत्मन्न हो गया था कि मै भगवान्‌ की भक्ति 
तौ करता हू, पर रावण मेरा सगा भाई है ओर बडे भाई का स्थान पिता 
तुल्य होता है ओर रवण जव मरे प्रति इतना सुन्दर व्यवहार करता ड 
कि मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता तो फिर रेसी परिस्थिति यें 
भं रावण को छोडकर कैसे जाऊँ? भाई को छोड़कर श्रीराम के पास कैसे 
जाऊ? सनन्त लोग क्या करते है? सत्संग वया करता है? 
सत्संग हमारी दद्धि कं भ्रम कौ मिटाता है। सत्संग का मूल 
उदैश्य है कि पहले तो बुद्धि मेँ जौ श्रम है, वह दूर हौ जौर उसके बाद 
जौ मन ष मे समस्या है, मनमेंरोगदहै, वै दूर्‌ ह| इसका अभिप्राय ड 
कि हले हम बुद्धि से सच्चाई को तो समञ्च लँ । जो वास्तविकता है, 
उसको तो समञ् लँ । हनुमानजी ओर विभीषण के सत्संग मेँ क्या हया? 
हनुमानूजी कं मह से एक शब्द सुन करके विभीपणजी चौक पडे, तेकिन 
हनुमानजी † नानवूढहयकर्‌ वह शब्द कहा था- 
तव हनुमत कटा सुनु भ्राता । 
देखी चहँ जानकी माता॥ ५८७४ 
भाई विभीषण सुनो! वैसे तो ओर भी कुछ कह सकते धे, मिन कह 
सकते थ या लंकाधिपति कं भाई कह सकते थे। किन्तु भाई जानबूह्मकर 
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कहा था। हनुमानजी का तात्पर्य यह था कि तुम्हारे दो भाई है, एक भाई 
रावण है ओर दूसरा भाई गैं ह| अगर तुम अपने कौ शरीर समञ्ते हो 
ततो तुम्हारा भाई रावण है। अगर तुग जपने को जीवात्मा समडाते हौ तो 
तुम्हारा भाई मेँ र| अगले वाक्य मेँ हनुमानुजी नै स्पष्ट भी कर दिया कि 
हम दोनो भाई कतरे दै? व्यवहार की दृष्टि से तो भाई हो ही नहीं सकते 
थे, क्योकि अलग-अलग देश मेँ रहने वाले थै । हनुमानजी भारत कं रहने 
वाले जौर विभीषण लंका कं रहने वाले थै, उनका जन्म बन्द्र्‌ कुल मेँ 
हज ओर उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हआ, शरीर की दृष्टि से उनकं 
परिवार भी विल्कुल अलग-अलग है, परन्तु हनुमानजी न कहा कि असली 
नाता तौ हमारा-तुम्हारा ही है। रावण वाला नाता त्तौ चलने वाला नाता 
नहीं &। हमार-आपका नात्ता क्या है? यह अगले वाक्य मँ स्पष्ट कर 
दिया कि- 
देखी चहं जानकी माता । ५७८४ 

यह चत्ताइए कि जानकीजी कौन ईः विभीषणजी नै क्म कि सारी 
सृष्टि की जननी, जीवात्मा का सुजन करन वातौ एवं सृष्टि का सृजन 
करने वाली सीताजी है। आपकी माता भी सीताजी ओर मेरी मात्ताभी 
सीताजी । आत्पतत्व की दृष्टि से विचार करकं देखिए तो नव हम दोनों 
की एकं ही माता, हम दोनोँकं एक दही पिता श्रीराम तो हम ओर 
ओप तौ सगे भाई ह। मानो हनुमानजी न चेतावनी दै दी करि अब अप 
ही निर्णय कर लीजिए कि दोनों भाडयो में से किसको मानना दै? अगर 
दोनो भाइयों से निभ सके, तव तो ठीक ही है। संसार का व्यवहार भी 
चले ओर परमार्थ की रक्षा भी हो। लेकिन यदि दोनों नातो म भी कभी 
चुनाव करना पडे तो फिर क्या कर 

इसका अभिप्राय यह है कि भौतिक नाते मे कर्तव्यं का यदि टीक-ठीक 
पालन हो सके तथा भगवान्‌ की भक्ति जौर भगवानु कं प्रति प्रेम का 
भी निर्वाह हो सके, तब तो इसमे सन्देह नही कि यह बडी सुन्दर बात 
है। मानो हनुमान्‌जी न संकेत कर दिया कि अव आगे जापको यह निर्णय 
करना ै कि आप इस भाई का साथदैते कि उस भाई का साथ रदेगै? 
किसी न किसी भाई का साथ देना है। विभीषण कं मनम वात तो थी 
ही, किन वे भ्रम में पडे हए थे। बुद्धि मँ इसका प्रकाशं हुआ। यद्यपि 
चित्त का संस्कार सरलता सै नही छूटता, वहा मनौवैज्ञानिक प्रभाव हौता 


महारानी कैकेयौ “^ १८६ 


है, बह दिखाई भी देता डै। 
विभीषणजी ने प्रभुजी के समक्ष जाना चाहा तो बन्दर ने रोक दिया 
ओर विभीषण वेचारे बाहर्‌ खडे हो गए। बन्दरौँ नै जाकर सुग्रीव ते कला, 
सुग्रीव न भगवान्‌ राम से कहा ओर श्रीराम ने मन्तरिमण्डल से परामर्श 
किया तथा विभीषणजी को न जाने कितनी देर तक वनँ छडे-खड प्रतीक्षा 
करनी पड़ी । आश्चर्यं होता है कि भगवान्‌ की शरण मँ पर्ने वाले को 
इतनी दर तक द्वार पर्‌ रोक दिया गया ओर इतनी देर के वाद भगवान्‌ 
मिले ! यह विक्लग्ब क्यों लगा विभीषणजी को? जब वे लंका सै चतै आप, 
तव तो विलम्ब नहीं लगना चाहिए था। इसका वस एकं ही कारण है । 
लका से तो चले आए, लैकिन लंका का संस्कार अभी पीछा नदीं छोड 
रहा है। | 
१ बन्दौं नै जव विभीषणजी से पृष्ठा कि आपका क्या पर्चिय देँ कि 
कौन आया हज है? तव अभ्यास के कारण उनके भह से निकल गया 
कि कह दीजिए कि रावण का भाई आया हया है। बाल्यावस्था से ही 
रवण को भाई कहते कहते पसा दृढ़ अभ्यास हुआ हे कि विभीषण हनुमानूजी 
का उपदेश भूल गए । रावण का भार्ईू कने पर ही तो सारा संकट उत्मनन 
हुजा था। सुग्रीव को सूचना दी गर्ह तो यह कहकर सूचना दी गई कि 
रावण का भाई जाया हुआ है। भगवान्‌ राम नै सुग्रीच से पृष्ठा कि क्या 
सूचना है? तो वे कह सकते थे कि विभीषण आए ई, लेकिन उन्ने भी 
वै ही शब्द दुहरा दिए कि- 
आवा मिलन दसानन भाई । ८४२४ 
भला रावण का भाई करटी विश्वास करने योग्य हौ सकता ड? 
उसको तौ दण्ड ही दिया जाना चाहिए । कैदी ही बनाया जाना चाहिप। 
वरिभौषणजी को वह विलम्ब न लगता, यदि बन्दर के परूषठने पर वै यह 
कह देते कि हम हनुमानुजी के भाई £, तव काहे का विलम्ब था? तब 
तो हनुगानूजी तक सूचना दी जाती किं भगवान्‌ के पास आपकं कोई भाई 
मिलने के लिए आए हए है । जव आप अपने भाई को लै जाइए! तव 
तौ यह हनुमानूजी की जिम्मेदारी हयौ जाती कि वै अपने भाई कौ प्रभु कं 
पास ले जाते । विलम्ब भी लगा तौ संस्कार के कारण । जव वह वृत्ति मिर 
गई कि भै रावण का भाई द्रं बुद्धि में जो विभ्रम था, बह विभ्रम मिट 
गया, तव प्रभ का मिलन हा । 
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वस्तुतः कैकंयीजी सौभाग्यवती थीं, क्योकि शरीर की दृष्टि सै भी उनका 
नाता इतना सुन्दर नाता था ओर्‌ पारमार्थिक दृष्टि सै भी उनका नाता वड़ा 
अदितीय नाता धा। उनकं सामने विभीषण वाली समस्या तौ नहीं धी। 
श्रीभरत जैसा उनका पुत्र ओर श्रीराम तो साक्नातु भगवान्‌ है ही। पेसी 
परिस्थिति मँ यदि कैकयी अम्बा दौनौं नात्तौ का निर्वाह कलना चाहे तौ व 
दोनों नाततो का ठीक-ठीकं निहि कर सकती शीं, सेकिन कैकेयीजी की बुद्धि 
मँ यह भ्रम उत्पन्न कर दिया गया कि नही, नही, तुम्हारे वास्तविक पुत्र 
जो ई, वै राम नहीं है, तुम्हारे वास्तविक पुत्र भरत ह ओर तुम्हे भरत के 
हितत की चिन्ता करनी चादिए जर इत्तना ही नही, बल्कि जव तक तुम 
राम कं राज्याभिषेक मेँ बाधक वन करकं सौत से बदला नहीं लोमी, जब 
तक राम को कष्ट पर्हैचान मेँ समर्थं नहीं बनोगी, तव तक तुम्हारा अपने 
पुत्र कं प्रति प्रम सार्धक्त नहीं होगा । चह वुद्धिविभ्रम उत्पन्न हौ गवा, यह 
भेदबुद्धि उत्पन्न हौ गई ओर मन्थरा क॑कंयी की यह दुर्बलता समञ् गई । 
जव कंकंयीजी नै यह कहा किं अगले जन्म मँ राम मैरे पुत्र बन, तव 
मन्थरा समन गई कि ये भाव कं नाते को कम महत्व देती हँ ओर शरीर कं 
नाते कौ अधिक महत्त्व दती ह । नाते दोनों है, एक शरीर का ओर दूसरा 
भाव का। दौनों मेँ अधिक महत्व किसं दिया जाए? इसका उत्तर है कि 
भई! शरीर का जौ नात्ता है, उसमे त्तो लाचारी दै । कोई चाद किं पसा पत्र 
हो? पैसा भाई हौ तौ यह उसके वश मँ नही है, परन्तं भाव कं दारा हम 
कहीं नात्ता जोड़ते ह त्तौ वह बेवसी नहीं है । वर्ह तो हमने अपने मन सै 
ही चुनाव किया है ओर यदि कहीं भगवान्‌ के नाते से नाते की बातत क्र 
तौ वर्ह नाता जोड़ना ही नहीं है, वर्ह तो वस्तुतः नाता है ही। 
कैकेयीजी की दृष्टि देहवादी है, उनकी देह के प्रति आसवित्त ६ै। 
भवित्तराज्य मँ भवित्त का नात्ता किसका नात्ता है? जप लौग देखते हैँ कि 
भक्त लोग भगवानु कौ मित्र मान करकं, जपने जापको सखी सौर भगवान्‌ 
को प्रियतम मान करकं अथवा भगवान्‌ को पुत्र मान करकं उनते जौ प्रग 
करते है, क्या वह शरीर की दृष्टि सै होता है क्या? जौ भवतत अपने 
आपरमँ गौपीभाव स्वीकार करता है, यदि उसे शरीर की दृष्टि से देखं तो 
एक पुरुष उस भाव की कल्पना ही नही कर सकता, भगवान्‌ मेँ प्रियत्तमरूप 
की कल्पना ही नहीं कर्‌ सकता। अगर शरीरं की दृष्टि से देख तो 
"भगवान्‌ हमारे नन्दं बालकं है", यह भाव हमारे अन्तःकरण मँ उमड़ दही 
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नहीं सकता । यह सव तो तभी सम्भव दहै कि जब हम यह निर्णय कर 
लँ किं यह नात्ता शरीर का नहीं है, यह तौ हमारी भावना का नाता §। 
इस्लिपएर रामायण में सांकेतिक भाषा आत्ती दै। 

सीताजी नै जव जन्म लिया तो क्या वे सुनयनाजी करे गर्भं से जन्म 
नही ले सकती थीं ? ले सकती शीं । सीताजी कौन है? साक्षात्‌ भव्ति ईै। 
मव्त्ति देवी ने क्या वताया? यदि शरीर से जन्म लेने पर्‌ ये मृनने पुत्री 
मानँ तौ काटे क विदेह है? सच्चे विदेह तौ तव ई, देह सै ऊपर उठे हए 
तौ तव दकि जव शरीर से जन्मन लेन प्र भी पुत्री मानेँ। विदेह का 
विदेहत्व धन्य हयौ गया । उनको सीता मिली, उनको एक कन्या मिल्नी, पर्‌ 
उसका जन्म उनकी पतली कं गर्भ से नहीं हुजा, पर उरन्लैनै भाव सेही 
तो नाता मान लिया किये मेरी पुत्री है। मानौ भवित्त का नाता भाव का 
नाता र, यह सिद्ध कने कं लिए ही जनकनन्दिनी सीता गर्भ से प्रकट 
न हो करकं पृथ्वी ते प्रकट हई | 

वे स्वतन्त्र रूप रो बता देती हैँ कि यदि शरीर का नात्ता होता तो 
व्यक्ति नाता जोड़ने मेँ स्वतन्त्र नहीं था, परन्तु मानो जगत्नननी सीता ने 
स्वतन्त्र नाते का अवसर छोड दिया कि जव हमारा नात्रा भाव का नाता 
हैतो जो नाता आप चाहें, उसी भाव से जोड़ लीजिए ओर वही नाता 
मानने कं लिए मँ प्रस्तुत ह| इसीलिए कोई उनका पुत्र वन गया, जैरो 
हनुमानजी उनके पुत्र वन ग्‌ । क्या शरीर की दृष्टि सै हनुमानूजी पुत्र 
ह क्या? श्रीमात्त जौर श्रीलक्ष्षण सीताजी को माता मानते तो क्या 
शरीर की दृष्टि से माता हैँ क्या? नहीं, नही, वै सवं तौ शुद्ध भावराज्य 
की बाते है, भाव कं रस का विस्तार दै। एसी परिस्थिति में कैकेयी अम्बा 
ने भाव से नीचे उतर्‌ करकं जव राम को महत्त्व नहीं दिया तो यह कुभाव 
की वात थी, राम कं स्थान पर उन्हंनि भरत को महत्त्व दिया तौ मानौ 
उन्होने अनर्थं कर दिया जर इस बुद्धिविभ्रम का निराकरण किसने किया? 
इसकी दवा तो भरतजी नँ दी । प्रत्येक रोग की दवा, जौ अन्तःकरण की 
चारा समस्या थी, उन सव समस्याओं का निदान श्रीभरत के दारा हज । 
श्रीभरत की जौ भूमिका है, वह बड़ी ही विलक्षणं दै। 

रामायण मं बड़ी मीरी वात कटी गई है कि कैकेयीजी की निन्दा 
करने कं लिए उनको ककयनन्दिनी कदम गया है, क्योकि कैकयनन्दिनी 
होन कं नात्तं यदि कैकंयीजी मे केकय के संस्कारतो भरत भीतो 
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क 1 च्छ 





कैकंयीनन्दन दै, उने भी तौ क॑केयीजी का कोई संस्कार आया होगा, तो 
उसके उत्तर म बहा सुन्दर दृष्टान्त दिया गया । अयोध्यावासियों कं सामने 
पहले तो यही तकं आया किं इस षड्यन्त्र में शायद भरत का भी हाथ 
है तो लोग यही कहते थै कि कैकंवी का वैया कैकेयी जैसा ही तौ होमा। 
किन आगे चलकर पता चल गया कि यह तो वल्कल उल्टी बात है, 
तव लोगों ने दूसरा तर्कं दूह लिया ओर भगवान्‌ राम नै भी इसकी दूसरी 
तरह की व्याष््या की । | 

जिस समव श्रीभरत्त चित्रकूट मं सना सहित पहंचे ओर प्रभु को यह 
समाचार मिला किं भरत सेना सहित आ दे ह तौ वे इसलिए व्याकुल 
हो गए, कि भरत तौ मेरे लिए सिंहासन लेकर जर रान्य कं सभी प्रतीक 
चिन्ह लेकर आ रदे ह, तव भगवान्‌ सौचने लगे कि मँ अव भरत को 
वया उत्तर दगा? यह प्रभु कं मन्म भाव जाया, तो प्रभु कं मनमें जौ 
द्विविधा उत्पन्न हई ओर उससे व्याकुलता हुईं तथा लक्ष्मणजी नै जच बाह्य 
रूप मं देखा ओर्‌ उनका ध्यान इस वातत पर गया किं सेना का नाम सुनते 
ही प्रभ कं मुख पर कुछ चिन्ता ज गई, तो लक्ष्मणजीं तौ प्रभ कं श्रेष्ठतम 
प्रमी ह जर्‌ प्रम की प्रकृति £ कि इसमे उल्टी बातत पहले आती है, अनिष्ट 
की बात पलै आती है, जैसे बालक को स्कूल से लौरकर आने मेँ विलम्ब 
हयी जाए तती तुरन्त मौ को यह भयदहोतादहै कि कीं कोई दुर्घटना तो 
नहीं हौ गई? यह प्रेम का स्वभाव है। 

लक्ष्मणजी श्रीराम से इतना स्नेह करते है, इतना प्रेम कते ई कि कोई 
उच्छी वात नहीं सोच पाते । लक््षणजी को लगा किं प्रभु को इसलिप चिन्ता 
हौ ष्टी है कि सेना लेकर भत आ रहे ह तौ क्या जव भाई से युद्ध करना 
पडेगा ? लक्ष्मणजी अत्यधिक बिगड़ ओर कहा कि मुह पहर तो महान्‌ कष्ट 
हुजा कि भरत इस तरह सं बदल गए! वाद मेँ मैने सौचा तौ मुञ्च लगा 
किं नहीं नर्ही, इसमें आश्चर्य क्या है? यह तौ विश्व का पुराना इतिहास 
है । जब व्यक्ति गुण ओर दौष से मिल करं बना हंजा है, तो स्वाभाविक 
रूप स जवे व्यवितत का गुण सामने होता है तो हम उसे अच्छा कहने लग 
जाते है, परन्तु कव अवगुण प्रकट हौ जाएगा, इसका भी कौई पता नहीं 
है । पुराने इतिहास कं दृष्टान्त देते हए श्रीलक््मणजी ने कलल- 

सति गुर तिय गामी नघुषु चद्रेड भूमिसुर जान । 
लोक वेद तं विमुख भा अधम न चेन समान 
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सहस्रबाहुं सुरनाधु विसर । 
कहि न गाजमद दीन्ह कलंकू॥ २८२२८८१ 
जव इतने वडबडे महापुरुषों का पततन हौ गवा तो फिर भरत का भी 
यदि पतन हौ जाए तो इसमे आश्चर्य ही क्या है? भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र 
चुपचाप सुनते रटे । सुनते इसलिए रहे कि वे चाहते तो थे कि लक्ष्मण 
को जरा समञ्चं कि श्रीभरत के वारे मेँ यह विचार ठीक नहीं है, परन्तु 
लक्ष्मणजी न एक पेसी बात कह दी कि श्रीराम का बोलना बन्द हौ गया। 
लक््मणजी नै कहा किं भै आपसे विल्कूल नहीं पूर्टगा किं भरत कैसे है? 
क्यो ? मुञ्से क्यौ नहीं पूषछठोगे? मुदे प्रहले से मालूम दै किं आप क्या 
करेगे ? आप तो यही करेगे की भरत बडे अच्छे है । तब आप उनको क्या 
नहीं मानँगे ? प आपकं स्वभाव को जानता हू 
नाथ सुहृद सुटि सरलचित सील सनैह निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति निर्य जानिअ आपु समान॥ २८२२७ 
आप स्वभाव से इतने भोले हैँ कि विश्वास बड़ी सरलता से कर लेते ईै। 
आपकी ओर बातें तो मै मान सकता ह पर आप अच्छे पारखी ई, यह 
मे मानने को तैयार नहीं दं। अच्छे-वुरे की आपको ठीक-टीक पर नहीं 
है। गँ आपसे यह क्यों पृष्टं कि भरत कैसे है? इसलिए भगवान्‌ राम चुप 
हो गएकि मैं करहुगा भी तो लक्ष्मणजी करेगे कि आप अच्छे पारखी नहीं 
है। आक्राश मेँ देवताओं को डर हुजा कि कीं भरत ओर लक्ष्मण में युद्ध 
न छिड जाए? तव उन्होने तुरन्त सावधान किया कि- 
अनुचित उचित्त कानु किष होऊ । 
समुञ्जि करि भल कह सवु कोऊ॥ २८२२३०३ 
आकाशवाणी हई, जिसे सुन करके लक्षणजी संकोच मेँ पड़ गए 
जर बिल्कुल चुप हो गए, बोल ही नहीं रटे थे। प्रभु को बड़ी हंसी आई 
ओर लक्ष्मणजी की र देखा कि मुञ्ञसे तौ पृष्ठ नहीं रहे थे ओर देवताओं 
ने केवल एक चार्‌ कह दिया किं उचित-अनुचित का विचार कर कौर्ह काम 
काना चाहिए त्तौ उससे तुम संकोच मेँ गङ़ गए । मेरी अपेक्षा तण्ड इन 
देवताओं पर अधिक विश्वास है क्या? लक््षणजी नै कंहा कि वैसे तो आप 
पर ही मेरा विश्वास है, पर जह छौरे-खरे की परख की वात है, वहन 
देवताओं पर ही अधिक विश्वास होता है, क्योकि ये पक्क व्यापारी £ 
ये लेन-देन मँ कुशत्त ह । जाप तौ केवल देना ही रैना जानते ई । जिसको 
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देना ही देना हय, उसको खोरै-खरं की परल क्या हौ सकती ै? उसको 
तौ स्वभाव से देना ही देना है। लक्ष्मणजी ने पृष्ठा कि मेरी बात्त ठीक 
है कि देवत्तार्ज की बात्त ठीक है? तौ प्रभु ने लक्ष्मणजी सै भरतजी की 
बड़ी सुन्दर व्याष्या की । प्रभ ने कहा किं लक्ष्मण! यदि एक दृष्टि सै देखा 
जाए तो तुम्हारी बात भी ठीक है- 

सुनि सुर वचन लखन सकूुचाने । 

राम सीयं सादर सनमाने॥ 

कटी त्तात्त तुम्ह नीति सुहाई। 

सव॒ ते कठिन राजमदुं भाई 

जो अचेत नृप मातहिं तेई। 

नाहिन साघुसभा नेटि सेई॥ २८२३०८५-७ 

सचमुच आजतक न जाने कित्तने व्यक्ति सत्ता प्राप्त करकं, भोग प्राप्त 

करकं बदल गए है, परन्तु भरत नियम नही ै, भरत अपवाद है । साधारणतया 
सृष्टि की व्याष्या करै तौ प्रचलित सिद्धान्त से ही करेगे, पर अपवाद 
का तात्पर्य यह टै किं कछ व्यक्ति पसे भी होते हँ कि जो साधारण सृष्टि 
कं नियमा सं ऊपर उठे हए होते हँ ओर साधारण नियम उन पर लागू 
नहीं होते है, वे अपनी विशिष्ट ऊँचाई पर रहते &। भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र 
नै भरत के लिए दृष्टान्त देते हए क्य किं सचमुच यह संसार गुण जौर दोष 


का मिश्रण है। जैसे, दूध ओर जलन को यदि मिलता दिया जाए तौ साधारण 


व्यक्ति कं लिए उसकौ अलग-जलग करना सम्भव नहीं है । गुण ओर दौष 
भी संसार मेँ ज्ञ ओर दूध की तरह मिले हए दै । भगवान्‌ नै एक पक्षी 
ठेसा बनाया है किं जो दघ ओर पानी को अलग-अलग कर देता इै- 
कटिं बेद इतिहास पुराना । 
विधि प्रपचु गुन अवगुन साना॥ १८५४ 
यह त्तौ ठीक है, लेकिन ये भरत कौन रैः 
भरतु हस रविवंस॒ तडागा। 
जनमि कीन्ह गुन दोषं विभागा॥ 
गहि गुन पय तनि अवगुन वारी । 
निज जस जगत कीन्हि उजियारी॥ २८२३१८६-७ 
स की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यदह है किं वह दूध पी लेता है जौर 
पानी कों छोड़ देता ईै। लोग समन्ते ह किं हंस निष्पक्ष है, लगता तो 
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यही है, पर हंस निष्यक्ष नहीं है, वह तौ वड़ा वुद्धिमान्‌ है । ठंस निष्यक्ष 
तो तब होता कि नव वह दृध ओर पानी कौ अलग कर देता, परन्तु चह 
तौ पानी को दृध से अलग करकं दृधपी लेता रै, तव तो व्ह दूध का 
पक्षपाती ही ६, तभी तौ वह पानी कौ छोडकर दघ पी लिया करता दै। 
श्रीभरत हंस की तरह सृष्टि मेँ जन्म लेकर भी केवल गुणों कौ दी ग्रहण 
करते हँ ओौरं अवगुणो का परित्याग कर देते है, यही भरत की अद्ितरीयत्ता 
टै, विलक्षणत्ता ६। जैसे कंकय से जन्म लेकर कैकेयी मेँ संस्कार आण, 
वैसे ही भरत मँ कैकेयी कं संस्कार आने चाटहिप, लैकिन श्रीभतत का जौ 
हंसत्व है, उसकी विशैषत्ता यह टै कि उन्टौनि कंकंयी की विकैषत्तार्जो कौ 
तौ लिवा, उनकं सदृगुणोँ को तो जीवन मँ ले लिया, लेकिन उनके दुर्गुण 
का लेश भी कीं उनकं जीवन मेँ चैठ नीं पाया, प्रविष्ट नटीं द्य पाया। 
सचमुच श्रीभरत् कैकेयी के संस्कार से सर्वधा शून्य ई । अयौध्याचाियों 
नै एक ओर तर्कं दिया, उन्न कहा कि कैकेयी तौ सर्पिणी दै, परन्तु 
श्रीभरत सर्पिणी की मणिरहै। उस मणिम सर्प का विष तौ नहीं होता 
है, ठेसी मान्यता है, यही उस मणि की विशेषता है- 
अहिं अघ अवगुन नर्हिं मनि गई । 
हरइ गरल दुख दारिद दहई॥ २८१८३८८ 

इसी प्रकार से मानौ कँकंयी ने जिस विष की सृष्टि की, जिस जही 
लेपन की समाजं कं लिए सुष्टि की, ककंयी सै जन्म लेकर कं भरत का 
चरित्र मानो मणिकं रूप यें उस विष कौ पिदा दटैता है, समान के दोषों 
को मिटा देता है ओर इतना ही नही, कैकेयीजी की कमी कौ भी श्रीभरत 
दूर कर देते ई। देखिए! सारे अनर्थ की जड़ क्या थी? ककंयी की भर्त 
क प्रत्ति आसवित्त। इसीलिए श्रीभरत नै उस आसवित्त कौ मिरानै कं लिए 
ही मौ शाव्द का उच्चारण कंकेयीजी कं लिपु बन्द कर दिया ओर जव 
निन्दा करना प्रारम्भ किया ओर कहा कि- 

बर मागत मन भई नहिं पीरा। 
गरि न जीह मुंह पेठ न कीरा।॥ २८१६१८२ 

तुम्हारी जीभ क्यौ नहीं गल गई? तुम्हारे मुह मं कीड क्या नर्ही पड गपु? 
यह सव कहने मेँ सचमुच जौ भरतजी का उदेश्य था, वह पूरा हौ गया । 
जब श्रीभरत ने कैकंयीजी करो इन्हीं शरदौ भ याद किया जौर कसकर्‌ 
फटकारा तौ कैकंयीजी की अखि मेँ असि आ गए ओर तव ककेयीजी 
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कौ राम की याद जाने लगी। विचित्र बात है। वै तुरन्त राम ओौर भरत 
की तुलना करनं लगीं कि जिस्रकौ र्ैने वने दिया, उसने वन जाते समय 
मैरे लिए क्या कहा? ओौर्‌ जिसको राज्य देने के लिए मैने उत्तना अनर्थ 
किया, वह मेरे लिए क्या कह रहा है? मने वेट को पहचानने मेँ भूलं कर 
दी । श्रीभरत यही तो चाहते धे कि अब भी पहचान जाजो! उस नाते 
को भुलाकर ही तो तुमने सारा संकट उत्मन किया दै। तुम्दै तौ यह 
समङ्गना चाद्िए कि संसार मेँ शरीर का वेदा कव मौँ क विरुद्ध हौ जाएगा, 
इसका कोड ठिकाना है? कव मौ ओर बेटे कं बीच मेँ दूरी उत्पनन हो 
जाएगी, यह कौईं दावा कर्‌ सकता है? इसलिए श्रीभरत कै अन्तःकरण 
मे कंकेयीजी कं प्रति देष नहीं है, उनके अन्तःकरण मेँ तौ यदी इच्छा 
है कि कैकेयीजी हमारे प्रभु कं गुणों को, प्रभु की महिमा को, प्रभु के 
शील को समह ओर उनके गुणों की याद कर । 

श्रीभरत क व्यवह्यर्‌ से वस्तुतः कंकंयीजी के अन्तःकरण मेँ ग्लानि 
उत्पनन हयौ गई ओर यही श्रीभरत का उदेश्य था। इसीलिप श्ीभरत वैकयीजी 
कौ जानवृक्षकर चित्रकूट ले गए। वैसे यह वहतत बह्वी बात दै। रोग से 
या ब्रुराई से ष्ुटने का सवते उत्तम उपाय क्या &ै? वह यह है कि सेमी 
के मनमेंरौगकाज्ञान दयौ जाए कि मु रोग ह्ये गया है ओर वह रोग 
मिटाने की दवा करे तथा वैद्य जैसा-नैसा कटे, वैसा-पैसा चह करे । इसी 
प्रकार जीवन मेँ यदि बुराद्यौँ उत्पल हो जाँ तौ उन बुराइयों को मिटाने 
का सवस बद्रिया उपाय यह है किं पहल कम से कम बुद्धि मे हमको 
वह बुराई तो दिखाई दे ओर फिर हमारे अन्तःकरण में परश्चात्ताप उदय 
हो, ग्लानि का उदय हौ ओर तव हम उन बुराइयों को मियाने के लिए 
आगे वहटृते है । 

कँकंयीजी के मन मं भरत कं नातते कं स्थान पर श्रीराम का नाता 
तव जाया कि जव अयोध्या के एक-एक नागरिक ने कैकेयीजी से बोलना 
बन्द कर्‌ दिया ओर उन दिनौं कंकेयीजी समाज मेँ इतनी अधिक घृणा 
की दृष्टि से देखी जाती थीं कि सम्पूर्ण रामायण मेँ केवल श्रीराम ओर 
श्रीलक्ष्मण ही एसे निकल किं जिन्न कैकेयीजी को असम्मान नदीं दिया, 
सारे लोग इन शब्दों मे ही कंकेयीजी की याद काते थे कि- 

एहि पापिनिहि वृश्चि का परेऊ । २८४६२ 
कैकेयीजी को तो सवने धिक्कार । गौस्वामीजी ने कहा कि कैकेचीजी 
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के मन में इतना पश्चात्ताप हज कि वे सोचने लगीं कि यदि प्रथ्वी फट 
जाए तौ मै पृथ्वी मेँ समा जाँ। मुञ्चसै कितनी बडी भूल हौ गई! नँ 
नरक मँ चली जाऊ! लैकिन मै इस संसार मँ किसी कौ मह दिषठानै कं 
योग्य नहीं हं। यह बात उनके मन मँ तो आई, लेकिन गोस्वामीजी नै 
कटा किं उनकी प्रार्थना करने पर भी पृध्वी नहीं फरटीं ओौर यर तक कि 
नरकं नै भी कह दिया कि हम जापको अपने पास स्थान नहीं दमे । पृथ्वी 
ने कहा कि जो राम विरोधी है, उस्तको मँ स्थान नहीं दै पाङऊगी । नरक 
नै कहा किं हम तो पापियोँं को स्थान दैत है, लेकिन राम कौ कष्ट देना 
इत्तना वहा पाप है किं उसका कोड प्रायश्चित्त नरक में भी नहीं दै। 
इसलिए तुम्हं स्थान नहीं मिलेगा । गोस्वामीजी ने कहा कि- 
गरड गलानि कुटिल कैकेई । 
काहि कहै कंहि दूषनु देड॥ २८२७२८१ 
अवनि जमहि जाचति कंकेई । 
महि न बीचु विधि मीचु न देई॥ २८२१६ 
ओौर जव यह स्थिति उत्पनन हो गई कि पुत्र माँ कहकर्‌ नहीं बोलता, 
अयोध्यावासी घृणा से मह घुमा लेते टै । नक ओर प्रथ्वी भी कंकेयीजी 
को स्थान देने के लिए तैयार नहीं है, उसी समय चित्रकूट मेँ भगवान्‌ राम 
आ गए ओर उन्होने कंकेयीजी को हृदय से लमा लिया ओर बौले, मौ! 
यह बहुत अच्छा हुआ । यदि तुम्हारा बहुत से नाता रहता तौ टा रहता। 
अव सचसे नाता टूट गया, केवल मुडासे जो नाता हे, वह ही रह गया । 
सब तुमं अस्वीकार कर सकते रै, पर नँ तुम्हे अस्वीकार कंसे करूंगा? 
इसलिए कंकेयीजी को लगा किं अव कोई चिन्ता नहीं? गोस्वामीजी नै 
लिखा करि 
मारने राम अधिक जननी तें जननिहु जस न गई । 
कैकेयीजी कौ सचमुच पसा लगने लगा कि इस बुराई मेँ भी जन्त 
मे कल्याण ही हुआ । मँ जिन नातो कं कारण श्रम मे पड़कर राम स दूर्‌ 
ह्य गई शी, अव हमे उस राम कं नाते की प्राप्ति हौ गई, राम के सम्बन्ध 
की पुनः उपलब्धि हयौ गई जौर जव राम का नाता मिल गया, तव यदि 
कोई ओर नाता न भी मिलं- 
स्वामि सखा पितु मातु गुर । २८१३० 
ओर नातो मेँ ततौ एक जो नाता हीगा, वही बोला जाएगा, पर 
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भगवान्‌ से नाते में विशेषता यह टै कि- 

स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह कं सव तुम तात्त। 

मन मन्दिर तिन्द के वसह सीय सित दोउ भ्रात॥ २८१३० 

यह बुद्धि का दोषं जिसे मन्थरा न रत्यन्न कर्‌ दिया था, बुद्धि को 
रोगी बना दिया था, उस्षको भी श्रीभत ने ही दूर्‌ किया। दूप्री बड़ी 
समस्या जो मन्थरा ने चैदा कर दी शी, बह यह धी किं लोभ का विरत 
रूप उत्पन्न हा । मन्थरा कंकंयीजी से यह भी कह सकती थी किं आप 
महाराज श्रीदशरथ सं यह वरदान मग लीजिए कि विवाह मँ आपने वचन 
दिया था किं मेरे पुत्र को राज्य मिलेगा। वह राज्य भरत को दे दीजिए, 
लेकिन मन्थरा कं मन मेँ इतनी कुरिलवृत्ति उन हो चुकी दै कि मन्धरा 
नै कह दिया कि नहीं, नही, एसी भूल आप मत कीजिपएगा। जाप ठस 
वरदान की तो बात ही भूल जाइए । जौ वरदान विवाह मेँ दिया है, उसकी 
तो च्चा ही मत्त कीजिए, क्योकि उसकी चर्चा करंगी तौ कंवल एक ही 
चरदान मिलेगा ओर मँ एक पैसा उपाय बता ररी ह कि जिसे दोनों काम 
सिद्ध द्यो जाणे । 

गौस्वामीजी से किसी ने पृष्ठा किं कंकंयीजी का मन्थरा सै क्या नाता 
है? तो एक नाता तो प्रसिद्ध है दी कि कैकेयी महारानी रँ ओर मन्थरा 
उनकी दासी है, लेकिन जव आगे चल करकं वै मन्थरा की भाषामेंदही 
बोलने लगीं तौ किसी ने बडे आश्चर्य सै कहा किं कँकंयीजी इतनी बदल 
कैसे गह? वोले कि जैसे गुरु से दीक्षालं लेनै के बाद शिष्य बदल जाया 
कसते £, उसी प्रकारं सै उन्होने गुरुदीक्षा ले ली है। कौन पसे पृज्यतम 
गुरु है कंकेयीजी केः तो कहा कि- 

कोरि क्मुटि्त मनि गुरु पटा । २८२६६ 
मन्थरा से दीक्षा लं ली, कुटिल मणि थी मन्धरा। जैसे भक्तं शिरोमणि 
कहा जात्ता है, जैसे भरतजी को भक्त-शिरोमणि कहा जाता है- 
भगत सिरोमनि भरत ते जनि उरप्हु सुरपाल । २८२१६ 

वैसे ही मन्थरा करुटिलशिरोमणि दै । उनसे दीक्षाले ती दै जौर उस 
दीक्षा नै क्या विकृति उत्पन्न करं दी? बोली किं जानन्द लेने से ही थोड़े 
काम बनेगा । भरत राजा हो जार्णगे तो उतना आनन्द करा आपगा? सौत 
कं वैरे कौ जच तक वन-वन भटकाने क्रा आनन्द न पिते, तब तक 
आनन्द नहीं । वरदान तौ दौ मौँगना है, जौ रणक्षैत्र मेँ दौ वरदान देनै का 
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वचन दिया धा, वे दौ वरदान मौँगिए । यह बड महत्व की वात है । लोभी 
यदि लोभ आने पर एक ही वरदान मागि तो उतनी समस्या नही, परन्तु 
जव लोभी के मन मँ मन्ध की दीक्षा हौ जात्ती टै, तब वह जव भी 
मोगिगा, दौ वरदान मौगेगा । 

लौभी यदि कंवल एक वरदान मगि कि मुह्ये लाभ हौ, तव तौ कौ 
चित्ता नही, परन्तु लोभी दूसरा वरदान मंगि चिना नहीं च्हता कि दूसरे 
को घारा जूर्‌ हो, तब मेरा जानन्द पूरा दौगा। मनै एक ईट कं भद 
क संर को देखा, जो निराशा में कह रहै ये कि इस वर्षं तो लाभ हआ, 
पर्‌ गत वर्षं घाटा हुभा धा, वृष्टि हन सै ईट गल गई, नही तौ दूना 
लाभ दो गया हता। मैने कटा कि पिछले वर्षं न सही, परन्तु इस वर्ष 
तो लाभ हजा। उससे आप खुश क्यो नहीं है? तब बोले कि क्या पता, 
अगले वर्ष लाभ होगा कि नही? मनै कटय, भविष्य की बात छौडिषए, इस 
वर्ष तो लाभ हुजा, उस्नका आनन्द तौ लीजिए । उन्दने कल्म किं इस वर्ष 
भी क्या आनन्द लँ? मेरे पड़ौसी को मुञ्जसे दूना लाभ हौ गया। मैने कम 
कि अब आपक्रा दुःख दूर हने वाला नहीं है। भूतकाले मं पसा क्यो नहीं 
हज जर भविष्य में एसा होगा कि नहीं होगा? तथा वत्तमान में किसी 
कौ नहीं हलो! जो सुख निते, जो लाभ हौ, वह कंवल हमको ही मिते, 
पड़ोसी को बिल्कुल लाभ न होने पाए, यह वृत्ति बड़ी घातक है। दूसरे 
को दः देने का जो दूरा वरदान है, यह वड़ा घातक है। मन्थरा की 
जो यह विक्रृति है किं वह लौभ करौ भीषण रूप दैकर्‌ कं दृस्त करौ कष्ट 
पर्हैचाए, इसका भरी उत्तर श्रीभरत देते दै । जब कंकेयीजी ने दौ वरदान 
मँगि तो दशसरथजी ने कहा कि यह दूसरा वरदान क्यों माग रही हो? तुम्हीं 
त्तौ कहती शीं कि-- 

सवं कोठ कहड रामु सुटि साधू । 
तुह सराहसि करसि सनेहू॥ ८३१६-७ 
तुम तौ सदा यह कहन करती शीं कि राम तो महानु साधु चरित्र कं 
ओर राम जैसा साधु तो संसार मेँ मिलना कठिन है तौ- 
कारन कवन आज बन देहू। 

राम से पैसा क्या अपराध हो गया कि तुम राम कौ वनदे रही हयी? 
कैकंयीजी नै यह नहीं कहा कि मै राम कोदण्डदैदरहीर्ह या रमसे 
बदला लै रही दू कंकेयीजी ने कहा कि- 
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राम साघु 1 २८३२७ 
मँ तौ अच भी राम कौ साघु मानती हूं ओर मँ चाहती हं कि राम 
तो साधुरैरी, पर वैय साधु हौ ओर वाप साधु नहीहो तो काम नही 
चना, इसलिए- 
रामु साधु तुम्ह साघु सयानै । २८३२७ 
अव आप भी साधु वन जाइए । राम साधु है, इसलिए तौ भं वन 
मँ तपस्या करने कं लिए भज रही हूं। यह तो आपकी भूख है करि आप 
साधु कौ सिंहान पर वैखा रहे हें । मँ कोई अन्याय थोडे ही कर दी 
हः जौ साधु को वन भेज रही रह 
श्रीभरततजी नै इसका बहुत बद्िया उत्तर दिया । वे कटिया बना करक 
तपस्वी बन करकं जमीन कं नीचे क्यों रहने लगे? मानौ यह भरतजी का 
कैकेयीजी कं लिए उत्तर था कि जब दूरे कं बेटे कं लिपु तपस्या श्रेष्ठ 
दै, तब तौ जपने वैटे कौ भी तपस्या करते देकर सन्तुष्ट ही होना चाहिए 
किं वाह! हमारा वैटा बहुत वद्धिया काम कर्‌ रहा है। इसका अभिप्राय 
यह है किं सचमुच कंकंवीजी कं अन्तःकरण की जौ विकरृतिर्यौ ई अर्धात्‌ 
मन भी रोग सें ग्रस्त है, बुद्धि भी विकृतिर्यों से धिरी हई है ओर सरसे 
बुरी वातत यह हुई कि उनके चित्त मेँ ईश्वर के प्रति संशय उत्पनन हो गया 
ओर उनकं मह से एक वाक्य निकला। मन्थरा ते कहा- 
तोहि सम हित न मोर्‌ ससारा। 
बहे जात कई भडसि अधारा॥ २८२२२ 
मन्थरा! मैने सारे संसार पर दृष्टि उटाकर देख लिया कि तुमसं बृ 
करके मेरा कोई हितैषी नहीं दै। अरे! संसार मेँ जीव का सवते बड़ा 
हितैषी तौ एक ही है। नारदजी मेँ तौ सभी बुराइयां जा गईं थी, पर 
नारदजी बच गपु, क्योकि जव नारदं ने भगवान्‌ कौ बुलाया त्तौ भगवान्‌ 
ने प्रू्ठा कि नारद! तुमने मुहे ही क्यों बुलाया? ओर किमसी को क्यो नहीं 
बुलाया ? तुम कामदेव से सुन्दरता माग लेते। महासै सुन्दरता क्यौ मागि 
रहै हौ? नारदजी कँ मुख से वाक्च निकला कि- 
मोरं हित हरि सम नहिं कोऊ । १८१३१८२ 
आपतते बटकर तौ गँ किसी ओर को हितैषी नहीं मानता, इसलिए मँ जो 
कर्टरगा, सफ आपसे कर्हगा । सुनकर भगवान्‌ नै नारद कौ हृदय सँ लगा 
लिया ओर मन-ही-मन कहा कि चिन्ता मत करौ, जव तुमने सही-सही 
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हितैषी को पहचान लिया है तो गैं तुम्हारा हित ही करगा, अहित नहा 
होने दगा १ नारदजी ने टीक-ठीक हितैषी को पहचाना, परन्तु दो व्यक्तियों 
१ 1 को पहचानने मेँ भूल की। एक तो प्रतापभानु ने कपट मुनि 
कहा- 
तुम्ह तमि दीनदयाल निज हितू न देखत कोठ । १८१६६ 
॥ ओर दूसरी कंकंयीजी टै, जिन्होनि मन्थरा सै कह दिया किं दुनिया 
मँ तुमसे बढ़कर नैरा हितैषी कोह नहीं है । पहले वे मानतीं थी, शम सवसे 
बड़ हितैषी ह ओर सवसे अधिक प्रिय है, परन्तु अव उसको लगने लगा 
किं मन्धरा सवसे बही हितैषी ६। इसका अभिप्राय है कि जव ईश्वर पर 
सै विश्वास हटा, ईश्वर पर संशय हुआ ओर संसार मेँ एसे विकृत स्वभाव 
वाले को अपना हितैषी बना लिया, तब परिणाम वह हुआ कि कैकेयी 
से श्रीभतत ने ओप भर करकं कहा कि जिन राम से सार संसार के लोग 
कल्याण चाहते है- 
जिन्हहि निरख्ि मग सौपिनि बी्ठी । 
तजहिं विषम विषु तामस तीघी॥ 
तेड रघुनन्दन लखनु सिय अनहित लागे नाहि॥ २८२६२ 

अगरी कैकेयी! वे लक्षण, वै राम ओर वै सीत्ता जो सारे संसार क 
हितैषी ओर परम कल्याणकारी ई, जिनको सर्पं ओर विच्छ भी अपना विष 
छोड़ करके इतना प्यार करते है, तुमको वे राम अहितकारी लगे ओर 
संसार में तुमने हित पाना चाहा। मन मेँ लोभ, बुद्धि मेँ विभ्रम ओर इस 
तरह से मन्थरा जैसे रोगी के संसर्ग से कैकेयीजी मेँ सवव सव रोग वैर 
गए, परन्तु जब भरत जसं वैद्य मिलते हतो वै रोग कैसे दूर होते है? 

इसकी चर्चां हम अगले प्रवचन मेँ करेगे । | 
८८ 
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॥श्रीरापः शर्नं मम॥। 


सप्तम प्रचचनं 
8 
कैकेयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह॥ २८६१ 
दोस देहि जननिहि जड तेह । 
जिन्ह गुर साघु सभा नहिं सेई॥। २८२६२८८ 

श्रीभरत, गुरु वसिष्ठ एवं निषादराज से लेकर अयोध्या का प्रत्येक 
नागरिक श्रीकैकंयीजी की कट्‌ आलोचना करता है, निन्दा करता है ओर 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र कंकंयी के परम प्रशंसक दै तथा वै कहते टै कि 
वस्तुतः मेरी माँ कैकेयी कं समान कोई वन्दनीय नहीं दै। इन दोनों में 
जो परस्पर विरौध दिखाई देता है, उसको यदि सही अर्थ मँ हम ग्रहण 
कर तो दोनों ही पक्ष हमारे लिए उपादेय ह । 

कंकेयीजी की निन्दनीयत्ता का जो पक्ष है, वह साधन की दृष्टिसे 
हमारे लिए अधिक उपयोगी है, उसको दृष्टान्त कं रूप मेँ यों कँ कि 
नाट्य मंच पर जो घरनार्णै होती ई, इनका एक रूप यह है किं जौ 
भिन्न-भिन्न पात्र है, वे भिन्न-भिन्न मनोभावों कं रूप है तथा उनकं हारा 
अलग-अलग मनोवृत्तयो सामने आती ई ओर उनकं अन्तसंग मँ एक सूत्र 
यह दिया गया कि विश्व कं रंगमंच पर भगवान्‌ नै अपनी लीला, अपना 
नाटक प्रस्तुत किया। 

नाटक मेँ दर्शक की दृष्टि होती है ओौर एक सूत्रधार की होती ह। 
दर्शक के सामने जौ घटनार्पं दिखाई पड़ ददी ई, उसी कं अनुकूल उनकं 
अन्तःकरण पर प्रभाव पडता है। यदि रंगमंच प्रर कोई व्यक्त्ति चोरी का 
अभिनय कर्‌ रहा हौ ओर उस्न समय यदि दर्शक के मनम चोरी कं प्रति 
घणा की वृत्ति उ्न हौ जाए तौ नारक का उदेश्य पूरा हौ गया। यदि, 
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यह दिखाया जाए कि जिस व्यवित्ि ने चोरी की, उसको समाज मेँ निन्दा 
मिती ओर्‌ उस्तको न्यायालय के द्वारा दण्ड मिला तो यह दृश्य देखकर 
दशकं कौ तौ यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि चोरी निन्दनीय है ओर उसके 
दवारा दण्ड ओर तिरस्कार मिलता है। यदि दर्शक यह अर्थ ले ते किं यह 
जो क्ुछहौ ष्टा है, वह सव केवल नाटक है, इसका कोई अर्थं नहीं ड 
तौ फिर दर्शक को नाटकं का कोई लाभ नहीं मिला । मंच पर जो घरटनार्पँ 
त षी ५ उनक्रा उदश्य दर्शक को उपदेश देना रै ओर वह सन्देश दर्शक 
र्हा है। 
. _ वर्ततः नाटक का जो सूत्रधार है, उसकी दृष्टि अभिनय के विषय 
म भिन्न प्रकारं की होती है। यदि कोई व्यक्ति चौर का अभिनय बहुत 
बद्रिया निर्वाह करे ओर परदे की आड मै वह जाए तो रंगमंच का संचालक 
या सूत्रधार उसको गले से लगा लेगा ओर पुरस्कार देगा दोनों की 
दृष्टयो अलग है । दर्शकं के मन मेँ तो उसके प्रति धिवकार की भावना 
आई ओर सूत्रधार के मन में उतके प्रति प्रशंसा की वृत्ति आई ओर उसने 
उसको गले से लगाया जौर पुरस्कार दिया । मान लीजिए कोई दर्शक परदे 
की आड मँ उसको गलै लगाते देख ते ओर यदि वह इसका अर्थ वह 
लेते कि चोरी बहुत वद्विया है, तभी तौ सूत्रधार इसको गले से लगाता 
दै, तव तो उसने नाटकं के उदेश्य का सर्वनाश ही कर दिया । दर्शक को 
तो तद भी वहौ अर्थं लेना चाहिए कि चोरी कान वाले को अवश्य दण्ड 
मिलता है, परन्तु जो सूत्रधार का सत्य है, वह भी अपना एक अलग सत्य 
हे। तो यँ पर भी ये दोनों इष्टया है। 
शरीभरत, गुरु वसिष्ठ या निषादराज जिस तरह से कैकेयीजी की 
आलोचना करते है, उत्त आलोचना का मुख्य तात्पर्यं तो यही है कि 
कैकेयीजी कं चन्र के दवारा हम लोगो को यह सन्देश दिया गया कि कँसे 
बुरे लोगों का संग करने पर वै बुरा हमारे अन्दर चैठ जाती ई ओर 
उनकं दारा कितने बड़े अन्थं की सृष्टि होती है? तो हम लोगों के लिण 
यह आवश्यक नटी है कि हम कैकेवीजी के निन्दनीयत्ता के पक्षको दही 
अपनी प्रेरणा के लिए, साधना कं लिए चुने, लेकिन एक सत्य श्रीराम का 
सत्य द । श्रीराम कौन ई? अगर रामवनगमन एक नाटक ह तो श्रीराम 
इसक्‌ संचालक दै, सूत्रधार दै । 
भगवान्‌ राम जव यह देते हँ कि कोई कैकेयी को दौष द रहा 


१२४ ^“ महारानी कैकेयी 


हैतौ चै कह्तैहैँकिमेरीर्मौ कौ दोष क्यों दे रहे हौ? उनक्रा तात्पर्य 
यह है कि जव सव कु गही कर रहार तो वह सूत्रधार का स्त्य 
है। इसकौ यदि एक महान्‌ नारकं की दृष्ट से देष तौ दिखा देगा किः 
कैकेयीजी के प्रति श्रीभरत में बड़ी ग्लानि ६ै। साधक कीजौ दृष्टिदै, 
वही श्रीभरतत की दृष्टि है ओर वह ग्लानि केवल कंकंयीजी कं प्रति ही 
नहीं है, अपने प्रति उससे भी अधिक दै। यही श्रीभात के साधन की 
महत्त्वपूर्ण दृष्टि का परिचायक है । इसका अभिप्राय यह है कि भ्रीकेकेयीजी 
को जित्तना बुरा -श्रीभरत समडाते है, अपने आपको उससे भी अधिक बुरा 
समदते है, क्योकि उनकी जौ दृष्टि £, चह यह टै किं कैकंयीजी नै जितना 
अनर्थ क्रिया, उसका कारण मँ ह| मुञ्जे शज्य दिलाने कं लिपु इत्ते अनर्थं 
की सृष्टि कैकेयीं के दारा हुई । 
श्रीपरत कौ पसा गत्ता टै करि चदि कैकेयी कौ फसा विश्वास दैता 
कि श्रीभरत राज्य नहीं लगे जर्‌ ठन घटनां सै इतना बड़ा अनर्थं होगा, 
तो कभी भी इतना बड़ा अनर्थ न करतत, लैकिन मुञ्ै जन्म देने वाली 
कैकेयी कौ यह विश्वास था कि भरत राज्य लै लैगा। जिसने मुञ्चे गर्भं 
मँ धारण किया, बाल्यावस्था सै पै जिसकं पास रहा, उसकं मन गँ य॒दि 
हमारे चर्त कं प्रति यह धारणा है तौ यह हमारे चित्र में कोई न कौर 
कमी ही है। अपने चरि कौ कसौटी पर कसने की यह एक महत्तम 
पद्धति है। 
महर्षिं पतञ्जलि ने यह कहा कि हमारे मन मँ अर्हता आ गर्ह है 
तो इसका अर्थ यह भी किया जा सकता ई कि जो मन, वचन ओर्‌ तन 
सै दूर कौ कष्ट न पर्हैवाए तो वह अहिंसक है, लेकिन उन्होने कहा 
कि इस परिभाषा कं द्वारा तौ कई व्यक्ति पैसे टैक जो यह मान्तेगे 
कि नैं अहिंसा मेँ स्थित द्र पर उन्हौनि जौ कसौरी बनाई, वह तौ वही-वड़ी 
कसीरी है। उन्होने कहा कि अहिंसा की पूर्णत्ता अपने जीवन मँ मानने 
की एक ही कसौटी है, क्या? तो वताया कि- 
अर्िसनाप्रतिष्टायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । 
(पात्तनलि योगदर्शन साधनपाद-३५) 
यदि हमारे जीवन में अरहिंसा की वृत्ति प्री तरह से आ रगर्दडहैतो 
सामने वाले व्यक्त्ति कं मन मेँ भी दसा की वृत्ति मिट जानी चाहिए । यदि 
सामने वाले व्यक्ति के मन यँ हमारे प्रति हिंसा की वृत्ति है तौ इसका 
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अर्थं यह है कि अभी पूरी अर्हिंसा नहीं आई । यह कसौटी तो बही कड़ी 
हं । अगर हम अपने चरत्र के जघधार पर अपनी श्रेष्ठता का निर्णय करं 
तौ यह समज्जना सरल है, परन्तु सामने वाले के आधार पर हम निर्णय 
करे, यह तौ बड़ा कठिन है, लेकिन शायद उत्तम साधक के लिए बद्धिया 
मापदण्ड तौ यही दै। एसी परिस्थिति मेँ तौ जीवनभर साधक को यह 
लगेगा कि अर्हा की पूर्णता अभी नहीं हुईं है, क्योकि टिंसा की वृत्त 
चाले लोग तो बने ही रृैगे। इसी प्रकार श्रीभरत की कसौरी यह है कि 
यह मेरे चरित्र मेँ कोई कमी है, मेरे अन्त-करण मेँ ही कोई दोष है, तभी 
तो मं कैकेयीजी के हृदय मेँ यह विश्वास उत्मनन नहीं कर सका कि भरत 
कं मनमंँत्याग की वृत्ति टै। उनके हृदय मेँ यह धारणा वनी हई थी 
किं मुञ्चे भी राज्य का लोभ है। इसलिए सरे अनर्थं काटहेतुतोमेंहू। 
यह श्रीभरत कं सौचनै की शैली है। कैकेयी को भी जब वे दोषी मानते 
हतो उसमे भी वै जपने को ही दौष रेते है ओर वे यही कहते द कि- 

कारन त्तं कारजु कठिन हई दोसु नहिं मोर। 

कुलिस अस्थि ते उपल तं लोह कराल कटोर॥ २८१७६ 
श्रीभरत कहते हँ किं अगर कैकेयी की अपिक्षा भी मेरा अन्तःकरण 
कठोर है, बुरा ठै तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योकि जैसे 
पत्थर की घान सै लोहा निकलता है, लेकिन पत्थर की अपेक्षा भी लोह 
कठोर होता है। हड्ी कं दारा वज्र वनाया जाता ई, पर हृ की अपेक्षा 
भी वज्ज अधिक कठोर है। इसी प्रकार से कैकेयीजी का हदय पत्थर की 
तरह है ओर मेरा हदय लौटे की तरह है। मँ तो ओर भी निष्टुर हू। एेसा 
श्रीभरत का कहना दै । इसी तथ्य कौ लेकर एक बड़ी मीटी भावना है 
भरत की । श्रीभरत अपनी निन्दा करते हए कहते है कि- 
मोहि समान को पाप निवासु। २८१७८८२ 
ओर उसका कारण भी बततलाते है- 

जेहि लगि सीय राम बनवासू॥ २८१७८८३ 
मुञ्म भरत कं कारण अनर्थ हुए कि प्रभु कौ चन जाना पड़ा, श्रीकिशोरीजी 
को वन जाना पड़ा, पिताजी की मृत्यु हई, मुञ्से बुरा कौन होगा? इस 
प्रकार की देन्य की वृत्ति लेकर जब श्रीभरत महर्षि भरद्वाज कं आश्रम 
मंजाते टतौ वे इत्तने संकोच में पडे हए रँ कि महर्षिं भरद्रान से अंखिं 
नहीं मिला पातै हँ, महर्षिं को प्रणाम किया ओर सिर ज्ुका कर वैठ गए, 
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पर महर्षिं से दृष्टि नहीं मिला रहे है । महिं श्रीभरत कौ भावना समज्ञ 
गए ओर उन्होने यह चाहम किं किसी प्रकार भरत का संकोच दूर्‌ कर। 
श्रीभरतत का संकोच यह था किं कीं महर्षि नै यह पष्ठ दिया कि क्या 
तुम वही भरत हो कि जिसकं लिए श्रीराम को वन जाना पड़ा ओर दशर्थजी 
कीमृत्यु टौ गई? तौ मँ क्या उत्तर र्गा? यह संकोच है। इस संकोच 
को दूर करनै कं लिए महर्षिं चैष्टा कर रहं है ओर उन्होने का किं भरत! 
मँ तुमसे कुछ नीं पूर्धुगा, क्योकि हमं, सब समाचार मिल चुका है- 
सुनहु भरत हम सव सुधि पाई । २८२०५८२८ 

भरत्तजी कौ ओर भी संकोच हुआ कि जब इनको पब मालूम दै 
तो पता नहीं मैरे बारेमे ये क्या सोचते ई? मुञ्ै बडी धृणा की दृष्टि 
से देखते गि । भरत संकोच मँ गड गए । महर्षि ने कहा कि भरत तुम 
संकोच मत करो, क्योकि- 

तुम्ड गल्लानि निर्य जनि कटर समुत्नि मातु करतूति । 
तात कंकडहि दोसु नहिं गई गिरा मति धूति॥ २८२०६ 

ग्लानि तो कंकेयी को होनी चाहिए, वयोकिं जौ अनर्थं हज है, वह कैकेयी 
नै किया है, उसको लज्जा आनी चाहिए, परन्तु तुमको इतनी लज्जा क्यों 
हो दही है? यह वात मेरी समञ्च मेँ नहीं आ रही है। यह सुनकर भी 
भरतजी की लज्जा दूर नहीं हुई, क्योकि उनकी भावना यह है कि कैकेयीजी 
नैजो कुछ किया है, वह सव मेरे लिए दी किया है, इसलिए दोषी मै 
ह| तव महर्षि ने कदा किं सच तौ यह दै किं ककेयी का भी दोष नहीं 
है, सरस्वती नै ही कैकेयी की बुद्धि को इतना बदल दिया। 

भरतजी को लगा कि मेरा संकोच दूर्‌ करने कं लिए ही महर्षि 
सरस्वतीजी कं माथे दोष मढ़ रहे है, परन्तु भरत ने आश्चर्य ते देखा कि 
मैने आज तक यह तो सुना था कि सरस्वती बुद्धि शुद्ध करती है, परन्तु 
वै बुद्धि को भ्रष्ट भी करती है, यदह वातत तौ गै पत्ती बार सुन रहा हू। 
इसलिए भरतजी नै सोचा किं मेरा संकोच दूर्‌ करने कं लिए ही महर्षिं 
सरस्वतीजी को दोषी बता रहे है! फिर महर्षिं ने आगे कहा कि नाटक 
कं रेगमंच पर जौ दिखाई दे रहे थै, वै भरत, कैकेयी एवं मन्थरा थीं ओर 
आगे देखने पर सरस्वतीजी दिखाई दे रही थीं, परन्तु सरस्वतीजी की आड 
मे भी कोड ओर है। सरस्वती नै जौ कुछ किया, उसका प्रेरक मूलरूप 
से कौन है? दैवत्ताओं कं कहने से सरस्वत्ती न कंकेयीजी की बुद्धि बदल 
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दी, यह तौ टीकर है, परन्तु आगे रैवताओं ने प्रार्थना की किं अब जरा 
भरत की बुद्धि भी बदल दीजिप्‌, व्योकि जाधा काम करना ठीक नहीं 
६, क्राम पुरा कीजिप। 
सास्वतीजी ने देवताओं सं कहा किं आप ललौगौ ने सत्य कौ टीक-टीक 
पठटचाना नही, क्योकि जो कुछ तने किया ६, यह सव आप लोगों कं कहने 
प नहीं किया, नने 
तव कि कीन्ह राम रुख नानी । २८२१७८३ 
महिं का तात्पयं यह है किं कैकेयी की आड में मन्थरा, मन्थरा 
क आड में सरस्वतत ओर सरस्वती की भी आड्‌ मेँ है सूत्रधार श्रीराम । 
इसलिए सूत्रधार की दृष्टि सै देखा जाए, तच तौ श्रीराम करो ही सारा दोष 
देना पड्गा । महर्षि ने कहा किं भरत! तुम संकोच मत करो । सूत्रधार ने 
एक योजना प्रस्तुत की, पर्‌ इसका उदैश्य क्या था? श्वीराम जौ कैकयी 
की प्रशंसा करते है, वह सूत्रधार की दृष्टि है। श्रीराप कहते है कि 
विश्वकल्याण कं लिए म जिस रूप मेँ घटना करना चाहता था, उस खूप 
मे वे घटित हइ । इसलिए सूत्रधार का सत्य वही &ै, जौ श्रीराम ने कहा । 
लेकिन यदि श्रीभरत, गुरु वसिष्ट, निषादराज ओर अयोध्या के नागरिक 
भी कैकंयीजी कं चरित्र को वन्दनीव मान लँ, तब तो अनर्थ हौ जाएगा । 
तव तो कंकेयीजी के चरि कीं तरह जो संकेत प्राप्त हौ रटे है, साधना 
कं सार सूत्र जौ ई, वै अपने जीवन में ह्मे प्राप्त नहीं हौगे। इसे हम 
यों कँ कि प्रारम्भ भँ जव ककेयीजी मन्थरा सै परी तौर से प्रभावित हो 
जाती £ तो मन्थरा ने प्रेरित किया कि आप अपने दौ वरदानों को ्मौगि 
लीजिए- 
दु चरबान भूप सन धाती । 
माग्हु आजु जुड़ाव छात्ती॥ २८२१५ 
ओर साथ-साथ मन्धरा ने कहा किं 
देहु लेह सव सवति हुलासू । २२१८६ 
सौत से वदला लैने का इससे बद्िया अवसर ओर नहीं मित्तेगा किं 
सौत करे वेदे करौ चौदह वर्ष कं लिए वन भेन दिया जाए। इमके वाद 
यह कलन करि इस घर में वैटकर्‌ तथा इन कप मेँ दशरथजी से बातचीत 
मत कीजिएगा । जैसे चैता गुरु कं रंग मेँ पुरा रंग जाता है, वैसे ही मन्थरा 
बन गहं गुरु ओर ककंयीजी बन गईं शिष्या ओर वे गुरुकं परैरंगमं 
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रंग गई । पहले कंकंयी सुन्दर कीमती वस्त्राभूषण पने हई थी, मन्थरा 
मोरे वस्त्र पहने हुए धी, कंकंयी प्रलग पर्‌ बैठी हू धीं ओर मन्धरा जमीन 
पर वैटी हू थी, परन्तु गुर नै सलाह दी कि जव साधना करनी है तो 
गुरु का जैसा रूप है, उसी कं अनुरूप होकर ही तौ साधना करनी चाहिप्‌ । 
मन्थरा बोली कि यह साडी बदल दीजिए ओर मोरे वस्व धारण कर 
लीजिए, गहने सव उत्तार दीजिए ओर पर्तेग पर वैठने स काम नहीं चलेगा, 
कौपभवन मं जाकर वैदिपए्‌ ओर वहीं दशरथ सै मित्तिए्‌! जौर सचमुच 
कैकंयीजी ने मन्थरा की सारी बातों को जादर से स्वीकार किया ओरं जव 
दशच्थजी नै जाकर देखा तो वै जमीन परं कोपभवन मेँ पडी हर्द थीं - 
भूमि सयन पटं मोट पुराना। 
दिए डरिं तन भूषन नाना॥ २८२४६ 

मानो मन्थरा ने कंवल कौसल्याजी से ही बदला नहीं लिया, मन्थरा 
ने तो केकंयीजी से भी बदला लिया। एसी वात नहीं है कि मन्थर 
कौसल्या की विरौधी शी ओर कैकेयी की हितैषी धी। वस्तुतः कैकेयी 
से मन्थरा का वड़ा विचित्र नाता था। कैकेयी की दासी मन्थरा थी जर 
मन्थरा कै ऊपर वै दयया करती र्द भी दिखाई दतती थी, लेकिन दूसरी 
ओर कैकेयी मन्थरा की कुरूपत्ता कौ लक्ष्य करकं उस पर व्यंग्य भी 
करती थीं, उत्त पर हसती भी थीं । यह सीखने योग्य वातत है। 

मन्थरा ओर कंकंयी कं आपस कं व्यवहार मेँ बडी जटिलता यष दै 
किं एक ओर्‌ तो कंकंयीजी उस पर दया दिखाती हैँ ओर दूसरी ओर उसके 
कूबह पर या उसकं नाटक पर व्यय करते हए उसकौ अपनी हंसी का 
एक साधन भी वना लेती टै। प्रारम्भ मँ जब मन्थरा भसु बहती हर्द 
आई तौ ककंयीजी हंसी कि आजं का तुम्हारा यह नाटक भी वहत अच्छा 
रहा । तुम बहत बद्विया अभिनेत्री हो । मन्थरा कं मन मेँ कैकंयीजी कै प्रति 
कृतज्ञता की उतनी वृत्ति नही है कि जितनी वृत्ति उसकं भीतर यह दै कि 
अवसर पड़ने पर कँकंयीजी सं भी बदला लूंगी । जरा गहराई से इस पर 
विचार कं देखिए । गौस्वामीजी नै एक बड़ा सुन्दर वाक्य लिला । मन्थरा 
कैकयीजी की मित्र टै किं शत्रु? गोस्वामीजी का कहना दै किं मन्थरा 
कंकंयीजी की शत्रु है, परन्तु कैकेयीजी का दुर्भाग्य क्या है? मोस्वामीजी 
नै लिखा 

सुरमाया वस वैरिनिहि सुहृद जानि पततिजनि । २८१६ 
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जो सचमुच वैरी है, उसको क॑ंकेयीजी ने मित्र समञ्च लिया, यही उनकी 
सवसं बही भूल थी । इसक्रा अभिप्राय क्या? कि वैर ओर प्रीति का फेसा 
विचित्न चिरौधीभाव मन्थरा के मनमेहै कि आप दे लीजिए, उसने 
कैकेयीजी को क्षमा थोडे ही करिया । ककेयीजी ने उसको तुच्छ कट करके, 
उसकी आलोचना करकं, उसको नीचा दिखाकर कँ वाते कीं । प्रारम्भ में 
कंकंयी क मह सै क्रोध में निकल गया कि- 

पुनि अन्न कबं कहत्ि वरफोरी । 

अव धरि जीभ कट्वर तोरी॥ २८१३८ 
यदि एसी वात फिर कही तो मैँ तेरी जीभ कटवा लँंमी । क्या मन्थरा ने 
क॑केयीजी के इन शब्दों को वड़े आदर सै सुन लिया? क्या बड़ी प्रसन्नता 
से सुन लिया? उसने कौसल्याजी सै धोखा नहीं किया । वह तौ उसकी 
प्रकृति थी । सवकौ कष्ट देकर के आनन्द की अनुभूति करना, दूरौ की 
पीड़ा मे टी आनन्द की अनुभूति होना ओर ठीक उसी प्रकृति के अनुसार 
मन्थरा > आचरण किया । मन्थरा ने निर्णय कर्‌ लिया, मन-ही-मन यह 
संकल्प किया कि आपने मेरी बडी हसी उड़ाई दै ओर मेरी जीभ करवाने 
की धमकीदीदहैतो गँ भी अगर असली मन्धरार्हुतो मेरी जीभ ज्यों 
की त्यो रैगी, लेकिन आपकी जीभ वही बोलने लगेगी, जो मेरी जीभ 
बोल रही है । भँ आपको वही कपड़े परहनाकर छो्ईगी, जौ गै पनती दह 
ओर सचमुच मन्थरा ने कैकंयीजी को विल्कुल अपनी तरह बना दिया । 

वस्तुतः असदुवृत्तियों का यह स्वभाव है कि वै हमारे जीवन मँ पित्र 

बनकर आती है, परन्तु हम उन्दँ पहचान नहीं पाते ओर यह समञ्म लेते 
है कि यह तौ असदुवृत्ति दै, यह हमारे निकर की वृत्ति टै, इसकं लिए 
हमार हदय मेँ बहा सम्मान है, पर याद रखिएगा किं हमारे अन्तःकरण 
करी जो इष्पवृत्तियों होती है, उनको हम यदि शत्रु कं रूप मेँ पहचान लगे, 
तव तो हम उनकी बुराई से वच जार्णैगे, तैकिन वदि ककंयीजी की तरह 
पहवानने मे भूल करगे आर्‌ उनको मित्र मान लगे, जैसा मीस्वामीजी न 
दूसरा दृष्टान्त दिया है कि- 

सवरी गान मृगी जनु मोही । २८१६१ 

प्राचीन काल म शवर जातिं का मनुष्य संगीत की कला मेँ एवं वंशी 

चजाने मँ बड़ा निपुण था । वह वंशी वजाकर मुगी को मोहित करकं अपने 
पास बुला लेता था ओर फिर उस्र संगीत की कला को एक ओर रखकर 
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चाण कं दारा उत्त मृगी को मार्‌ डालता था। मन्थरा संगीत की कल्ला कौ 
एक ओरं रखकर बाण कँ द्वारा मृगी कौ मार डालत्ती ई । कैकेवीजी मृगी 
है जीर मन्थरा शवरी । बड सुन्दर शब्दं मे उसने पहले तो कंकंयीजी की 
प्रशंसा कौ- 

तुम्हटि न सोचु सोहाग चत्त निन चस जान्‌हू गाउ। 

मन मलीन मुह मीठ नृषु राउर सरल सुभाउ॥ २८१७ 
तुम तो बड़ी भोली हो, बड़ी सीधी हो । सुनकर कंकंयीजी बड़ी प्रसन हर । 
तुम तो सवका भता चाहती हो, तेकिन महाराज दशरथ जौरं कौसल्या 
कं मनमेँक्या बात्त हैः पता नहीं। नै देादहैकि जो लोग सडक पर 
नैरकर्‌ हस्तरेखा देते £, वै यह बातत हर व्यक्ति से जरूर कह दैतै दै 
कि आप तौ दूसरों का भला चाहते है, मगर दूसरे टी आपका बुरा चाहते 
है । आप बहुत अच्छे ह । इससे व्यक्ति को सचमुच एसा लगता है कि 
शायद हम बहुत भले दै, हम सर्वश्रेष्ठ है । कैकंयीजी यह संकेत क्यो सुन 
रही ई? गौस्वामीजी नै कहा- 

सबरी गान मृगी जनु मोही । २८१६१ 
शबरी के गान पर जैसे मृगी मोहित हो जाए, उसी प्रकार स उसका 

लक्ष्य बडा भीषण है, बड़ा तीव्र है। उसने कँकंवी कौ मौहित करकं बडे 
संकट मँ ठकंल दिया, रामराज्य होते होते राम कौ वन भैज दिया, दशरथ जी 
क प्राण ले लिए, इत्तना सव अनर्थ मन्धरा ने कंकंयी कौ प्रभावित करके 
करा दिया । कैकेयीजी नै वस्त्र बदलत लिए, आभूषण बदल लिए ओर वेश 
बदल लिए तथा अपने आपको कोपभवन मेँ ढक दिया । कौपभवन मेँ जानै 
का क्या जभिप्राय है? गीता कं श्लोक का जो क्रम &ै, वह क्रमपुराका 
पूरा यहा घरित हता हज दिखाई देता ६ । भगवानु ने अर्जुन को बताया 
कि बुराइयों की विशैषत्ता चह ह कि जेब एक भी बुराई जीवन मेँ आ जाती 
हतो एक कं वाद दूसरी स्वयं आ जाती है। एक बुराई दूसरी बुराई कौ 
बुला लेती है । भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मेँ उनके क्रम का वर्णन किया, उसी 
कं अनुरूप यर्हौ भी ककंयीजी मेँ परिवर्तन मन्थरा कं संग ने किया ओर 
गीता मं भी परिवर्तन का कारण संग ही वतताया गया- 

संगात्संजायते कामः कामात्रोधोऽभिनायते । गीता-२८६२ 
संग कं द्वारा मनुष्य कं अन्तःकरण मै कामना उत्पन्न होती है, कामना 
के वाद क्रोध आता है ओर फिर क्रोध के बाद सम्मोह आता है- 
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क्रोधादभवति समोहः समोहात्स्मतिविभ्रमः। 
स्मृतिभ्रशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ गीता-२८६३ 

यही पूरा क्रम कैकंयीजी कं प्रसंग में दिघाई पडता दै । गीता की 
सबसे बिया रीका रामायण दै। गत्ता मेँ जौ सत्य संक्षेप म श्लौकौँ मेँ 
कहा गया है, बही सत्य रामायण मँ बडे विस्तार से भिन्न-भिन्न पाव 
के चरित्र दारा पूर्णं किया गया है। उपर्युक्त श्लोक का विस्तार आप 
कैकंयीचसि मेँ देख लीजिए । कैकंयीजी न मन्थरा का क्षण किंवा, मन्थरा 
नै उनके अन्तःकरण मेँ राज्व की कामना उत्मनन कर्‌ दी ओर्‌ कामना 
नै उनको कोपभवन मँ भेज दिया, यह वही मनोवैज्ञानिक बात टै कि 
जिसके मन मेँ कामना आएगी, वह कौपभवन मँ वैरे विना नहीं रृटेगा। 
कामना कं साथ यह समस्या है कि कितनी भी कामना पुरी दौ जाप, 
लेकिन कुछ-न-कुछ कामना तो अधूरी रह ही जाएगी ओर्‌ जज्यौ-ज्यो कामना 
पूर्ति होती नाती है, त्यो त्यो हमारी कामनार्पे ब्रती जाती ई । यदि कामना 
पूर्तिं होने पर कामना घटरत्ी जाए, तव तौ जीवन मेँ सन्तोष वृत्ति कां 
उदय होगा, परन्तु जव कामना पूर्तिं से कामना ओर बदृती टै तो कामना 
की भूख बहत वटू जाने पर कामना की पूर्तिं म वाधा दिखाई देत्ती है, 
तव वह सोचता है कि किस कारण से मेरी कामना पूर्णं नहीं हौ रही 
है? ओर तब जिस व्यक्ति कौ उसका निमित्त मानता है, उसकं ऊपर 
क्रोध आत्ता है। कैकंयीजी कौ कौपभवन मेँ भेज दिया । इस प्रकार क्रोध 
आ गया। संग कां परिणाम कामना ओर कामना का परिणाम क्रोध ओर 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः-सम्मोह क्या है? 

सबरी गान मृगी जनु मोही । २८१६१ 

रामायण मेँ जहौ पर मन के रोगं का वर्णन किया गया, वहां पर 

यह कदा गया कि- 
मोह मकल व्याधिन्ह कर मूला । ७१२०८२६ 

मोह का अर्थ है कि जानकर भी हमारा आचरण बुद्धि कं प्रतिकूल 
हौ । बीमारी क्यौ हत्ती है? व्यक्ति यह जानता ₹ै कि यह नहीं खाना 
चाहिए, पसा नहीं करना चाहिए, पर जाने हए की भी अवदहैलना करके 
व्यक्ति आचरण करता है तो यह सम्मोह है, अर्थात्‌ जानकर क व्यव्हार 
न करना । कैकंयीजी कं सन्दर्भ मेँ सम्मोह कितना प्रबल हौ गया? क्रोधाद्‌ 
भवति संमोहः का इससे बहकर क्या दृष्टान्त हौगा? कैकेयीजी मन्थरा के 
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स्वभाव से परिचित रै, सब कुछ मन्थरा से कट चुकी है किं वह मलिन 
है (२८१३७), वह घरफोरी है (२१३८८), दष्ट है । ये सव वाक्य कैकेयीजी 
ने ही मन्थरा से कहा । मन्थरा कौ वै पहचानती टै, लेकिन कितना तीव्र 
सम्मोह कि जानने कं बाद भी मन्थरा सै यह कहती हैँ कि- 
तोहि सम हित न मोर ससार। 
बहे जातत कड भहसति अधारा॥ २८२२२ 

फिर यदि मैं तुम्हारी बात नहीं मारनृगी तो भला किप्तकी वात मार्नगी ? 
यही ह स्म्मोह । जीवनभरं क्रा जित्तना अनुभव था, सवर सराफ हौ गया। 
मन्थरा से यदि वे सम्मोहित नहीं होती ओर मन्थरा को जैसा समह्लती र्थी, 
अगर वैसा ही समञ्लती रहती तो अनर्थं न होता । यह सब हुजा सम्मोह 
कं कारण ओर संमोहास्मृति-विभ्रमः अर्थात्‌ सम्मोह के वाद होता है, स्मृति 
विभ्रम; माने अपनी ही बातत भूल जाना । कैम भूलं गई कैकंयीजी, देखकर 
आश्चर्यं येता है। जिन राम के प्रेम कौ कंकेयीजी नै जीवन म इतने वषो 
त्क निरन्तर देखा, उनकं प्यार का निरन्तर अनुभव किया ओर यह निर्णय 
किया किं राम अपनी माता की अपेक्षा भी मुह अधिक चाहते रै, परन्तु 
पसा स्मृतिविभ्रम हजा, वे इस प्रकार सव पुरानी बातें भ्रूल गई किं जो 
कैकंयीजी की सखि्यौ थी, वे कैकंयीजी से पृष्ठती थीं कि यह आपको क्या 
हौ गया £? अब आप इतनी कँसे बदल गई?- 

कब्हुं न कियहू सवति आरेसू। 
प्रीति प्रतीति जान सब देसू॥ २८४२८८७ 

आप इत्तनी बदल गई! क्या बात हौ गई कि अपि कंवल राम को 
ही नही, सारी अयोध्या कौ संकट मेँ डालने कं लिए वेयैन है? इसका अभिप्राय 
यह टै कि पैसा स्मृतिविभ्रम करि अपनी ही बाते भूल गई ओर इसके पश्चात्‌ 
स्मृतिभ्रशाद बुद्धिनाशः अत्‌ बुद्धिनाश की पराकाष्ठा इस सीमा तक पू्हुच 
गड कि जव महाराज श्रीदशरथ कोप भवन म आते ह, तव वह बुद्धिनाश 
पग-पग पर कंकंयीजी के व्यक्तित्व में दिखाई देता ईै । जो वातत कल आपके 
लिए की गई थी किं बुराई को बुराई के रूप मेँ सरमज्ञ लेना एक बहुत 
बड़ी सफलता है । एक बड़ी वातत आप पार्पेगे कि कैकेयी नै जितनी बातें 
दशरथजी से की, उनमें उन्होने सवसे अधिक दुहाई अगर दी तो सत्य ओर 
धर्म की तथा सत्य एवं धर्म की नई व्याघ्या उन्न सीखी मन्थरा से, जौ 
उनकी गुरु बन चुकी दै । परे प्रसंग मेँ कितनी बार, “सत्य, 'सत्य' दोहराया 
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गया किं रामायण मेँ दूसरा कोड पैसा प्रसंग नहीं आता कि जिसमें स्त्य 
जओौर धर्म को इतनी वार दोहराया गया हौ लेकिन सबसे पहले वुद्धि मेँ यह 
भ्रम हौ जाता दटैकि क्या धर्म हैः जौर क्या अधर्म है? वस्तुतः अधर्म कौ 
ही धर्म मान लैना ओर धर्म को अधर्म मान लेना, यही मन्थरा ने किया। 
मन्धरा घर मेँ गडा लगा रही है, इतने वड़े अनर्थ की सृष्टि कर्‌ रही है 
तो क्या मन्थरा कं मन में यह बात नहीं आई किम जौ करए कर रही 
हू, यह धर्म कं विरुद्ध है? बिल्कुल नहीं जाई । मन्थरा ने तो कंकेयीजी 
से कहाकि्मैजो कुछ कर रही रहः इसके पीठे मेरा कोई स्वार्थ है क्याः 
उसरनै कहा किं- 
कोड नृप होउ हमहि का हानी । २८१९५८६ 

चाहे राम राजा हौ, चाहे भरत राजा हौ, मुहे तो कुछ मिलने वाला 
या हानि-लाभ ह नहीं! कैकेयी ने पृष्ठा कि तब तुम इतना कष्ट क्यो कर 
दही दो? तौ उसने कहा कि धर्मकीरक्षाकं लिए। किस धर्मकीरक्षा 
कं लिए? तव का किं जिसका नमक खाया ६, उसकं हित की चिन्ता कर| 
मुञ्ञे तो यही चिन्ता है कि आपका नक्रं खाती हं तो धर्म बचा रहे- 

खाहअ पिरि राज तुम्हारे । 
सत्य करट नर्हिं दोषु ह्मारं॥ २८१८४ 

यह बड़ी विचित्र चात है कि अधर्मी व्यक्ति भी जब दुहाई देगा तो 
अधर्म की नीं, धर्म की दुहाई देगा। असत्यवादी भी जव दुहाई देगा, तच 
सत्य की देगा, असत्य की नर्ही। यही सत्य ओर धर्म की महत्ता है । जैसे 
नकली नौर चलाने वाला उसको असली क नाम पर ही चला सकता है 
उसी प्रकार अधर्मी को भी मालूमदहैकि धर्म के नाम पर ही अधर्म चलेगा, 
अधर्म कै नाम पर सधर्म नहीं चत्तेगा । सत्य कं नाम पर असत्य भले ही 
चल जाए, पर अस्त्य कं नाम पर असत्य नहीं चल सकता । इसलिए 
मन्थरा ने भी सत्य की दही दृहाई दी। मन्धरानैत्तौ कटा कि मै तो शास्त्र 
की आज्ञा का पालन कर रही ह| शास्त्र का कथन है कि सत्य सै बढ़कर 
कोई धर्म नहीं। ततोँ तो जानती ह, उसको अगर म न वोत तौ शास्त्र 
की अवहै्तना ह्नौगी ओर सत्य की अवज्ञा हौगी। मैने तो सेवाधर्म जर 
सत्यधर्म इन दोनों की रक्षा के लिए ही इतना महानु कष्ट उठाया है। 

बुरा से बुरा व्यक्ति भी अपने प्क्ष मेँ सत्य प्रस्तुत कर सकता है । 
इसीलिए तो आग चल करकं जब श्रीभरत ननिहल से लौटकर आए ओर 
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गुरु वसिष्ठ नै श्रीभरत्त सै यह प्रस्ताव किया कि भरत! तुम्हारं पिता ने 
सत्य कं लिए इतना त्याग किया किं उन्न राम को वन भेज दिया भौर 
राम नै वे इतना प्रेम करते थे कि उन्न प्राणं का परित्याग कर दिया 
तो तुम भी सत्य की रक्षा करो । पिताजी कं एक सत्य की रक्षा तौ श्रीराम 
नै तब की जब वै बन मप्‌ ओर पिताजी कं सत्य कं दूसरे भाग की रक्षा, 
अव तुम करो । दूसरा भाग है अयोध्या का राज्य तुम स्वीकार कर्‌ लौ, 
तौ पिताजी का सत्य पूर्ण हौ जाए, पिताजी का सत्य बच जापु। 

श्रीभरत ने कहा कि गुरुजी! अगर मँ राजसिंहासन पर वैठ जाऊंगा 
तौ पिताजी की इच्छा पूरी होगी कि मन्थरा जर कैकेयी की इच्छ पूरी होगी? 
यह बताइए कि पिताजी की क्या इच्छा थी? यह सत्य है क्या ? जिस सत्य 
के नाम पर इतनी प्रवंचना की गई । सत्य की वृत्ति का नाम लेकर लोगो 
के मनम एक दूसरे कं प्रति देष की सृष्टि करना, वस्तुतः सत्य नहीं है । 
यह अकल्याणकारी है । सत्य कं नाम पर यह मिथ्या धारणा है । कभी सत्य 
कै नाम पर हमारा अहंकार बोलता है, कभी सत्य कं नाम पर्‌ हमारी ईर्ष्या 
बोलती है ओरं हम सत्य के नाम पर इन वृत्तियों को स्वीकार कर लेते है 
जौ मन्थरा मेँ दिखाई दे रही है । गुरु वसिष्ठ नै कहा कि भरत तुम राज्य 
स्वीकार करौ, मन्नियों ने उनका समर्धन करिया, पर जव गुरुजी को लगा 
कि भरत राज्य स्वीकार नहीं कर्‌ रदे £, उनको अच्छा नीं लग रहा है, 
तव गुरुजी नै कह दिया कि भरत! एक बार तुम राज्य स्वीकार कर लौ 
ओरं श्रीराम कं वापस आने पर तुम उनको राज्य वापस कर देना- 

संपेहु राम के आपं । २८१७४८२८ 

मन्त्री जरा संसारी थे, उन मन्तियोँ को लगा किं गुरुजी ने यह वाक्य 
जोड़ दिया कि चौदह वर्षं कं बाद राज्य राम कौ दे देना! पर यदि भरत 
न देना चाहं तो? इसलिए उन्हौने प्रस्ताव म संशोधन कर दिया कि- 

रघुपति आरं उचित जस्र तस तव करव बहोरि । २८१७५ 
तेव राम कं आनं पर आप दोनो निर्णय कर लीजिएगा कि क्या करना 
है? ओर वैसा ही कीजिएगा, लेकिन अभी त्तौ आप राज्यं स्वीकार कर 
लीनिप। कौसल्याजी ने भी समर्थन किया । श्रीभरतत बोलने कं लिए खड 
हए तौ उन्हौने पहला वाक्य वही कहा कि- 

गुर पितु मातुं स्वामि हितत वानी । 
सुनि मन मुदित करिंभ भलि जानी॥ 
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उचित कि अनुचित किरणं विचारू । 
धरमु जाई तिर्‌ पातक भारू॥ २८१७६२-३ 

गुरु, पिता ओर माता की वाणी कौ विना विचारे मान लेना चाहिए । 
यह वाक्य ज्यौ ही भरत कं मुख सै निकला, अयोध्या के नागरिक समदम 
किं राज्य स्वीकार करने की भूमिका वधी जा रही §। जैसे कोई पद 
स्वीकार करते समय कहं किं मेरी तौ इच्छा नहीं शी, लैकिन जब आप 
सव आग्रह कर रहे है तो इन्कार कैसे करू ? हम तो आपकी आज्ञा ही 
सिरमाथे चद रहे हँ । श्रीभरतजी ने प्रारम्भ मेँ कुछ एसी ही वात कही 
कि गुरु, पित्ता एवं माता की वातत विना विचारे ही मान लैनी चाहिए, 
परन्तु आगे चलकर देखा यदह गया किं उन्न उनकी वात नहीं मानी, 
कर्यो ? अगर्‌ सचमुच वह पिताजी की आज्ञा होती तौ मै मान लेता, प्रतु 
पिताजी की तो आज्ञा सचमुच यह थी कि श्रीराम को यह सूचना दीजिए 
कि कल श्रीराम सिंहासन पर वैठेगे । वत्तुतः पिताजी तौ यही चाहते धै 
कि श्रीराम सिंहासन पर वैँ, लैकिन गन्धरा ओर कैकेयी ने षदुयन्् करके 
तथा सत्य ओरं धर्म की दुहाई देकर बलात्‌ कहला दिया कि राज्य भरत 
कौदेदो। तौ फिर जौ पित्ताजी कं मन्म धा, वह सत्य है? कि कैकेयी 
ओर मन्थरा नै जौ कहलवा दिया, वह सत्य है? दोनों मे से किस बात 
को मानना धर्म है ओर किसको मानना अधर्म है? 

मन्थरा की जो दृष्टि है, वह तौ है सत्य ओौर धर्म की दुद्ाई ओर 
आगे चलकर मन्थरा से दीक्षा ले करके कैकंयीजी नै महाराजं श्रीदशरथ 
से जौ वात्तचीत्त की तौ उन्हौने भी वार्‌-वार यही दृहाई दी। दशरथजी की 
भाषार्मं तौ शगार धा, उन्होनि कहा था कि- 

बार वार कह राउ सुमुखि सुलोचनिं पिकवचनि । 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निन कोप कर्‌॥ २८२५ 

वै तो प्रसनन वदन सै चेष्टा कर रे ई, तव कैकंयीजी नै भूमिका बौधिकर 
दशरथजी सै पृष्ठा किं सवसे वडा धर्म कौन-सा है? दशरथजी को लगा 
किमतो सोचरहाथाकि शगार का वार्तालाप होगा, मगर या तौ धर्म 
की व्याख्या प्रारम्भ हौ गई, पर घर्गं की व्याख्या का उद्य कितना भयानक 
था? उत्तर मे महाराज श्रीदशशरथ ने कहा कि सत्य! उन्हनि कहा कि सत्य 
तो संसार मेँ सवकं लिए धर्म है, परन्तु हमारे तो कुल की परम्परा ही 
यह टदै कि- 
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रधुद्धुल रीति सदा चलि आई । 
प्रान जाँ वरु वचनु न नाई॥ २८२७४ 

हमारे कुल मेँ तौ चाहे प्राण चनल्ला जाए, पर बचन नहीं जाने दिया 
जात्ता । सत्य से बट़कर्‌ हमारे कुल मेँ कोई वस्तु है ही न्ह । कंकंयीजी ने 
कहा किं महाराज ! बड़ा सुन्दर सुवत्तर्‌ आ गया है कि आपकं कुल का जो 
सवसे वड़ा धमं है, उसी क्रा पालन मँ आपत्नै करवाना चाहती हूं । आप 
उसका पालन कीजिए ओर फिर धर्म की कसी विकृत व्याद्या कंकंयीजी ने 
कर दी? जये सन्धय नै अधर्म को धर्म समज्ञ लिया, स्वार्थवृत्ति को सेवावृत्ति 
मान लिया, निन्दा करने को सत्य मान लिया, उसी प्रकार से ककंयीजी नै 
भी जो सत्य की व्याख्या की, वह क्या थी? 

कैकंयीजी ने पृष्ठा कि धर्मं कं कितने चरण ह? दशरथजी ने कहा 
किं चार चरण ई -सत्य, तप, दया ओर दान । त्तव कैकंयीजी नै कटा कि 
जीवन म॑ इनम सेएक को दही पूरा करने का अवसर आत्ता टै, पर गने 
तौ आपसे पेसा वरदान मगा ह, जिसमे यै चारौ पूर हो जार्पैगे। सबसे 
पहला चरण सत्य है तो जितस समय आप सत्य कं लिए इतना बहा त्याग 
करेगे, तव सत्य का चरण प्रतिष्ठित हो जाएगा । जब राम चौदह वर्ष के 
लिए वन मेँ जाकर तपस्या करेगे तो घर्मं का दूसरा चरण जो तप है, 
उप्तकी भी रक्षा हौ जाएगी । धर्म का तीसरा ओर चौथा चरण दया ओर 
दान है तो दया आप मेरे ऊपर कीजिए ओर्‌ दान मँ राज्य भरत कौ दै 
दीनिए। इस प्रकार धर्म कं चारौं चरण पुरे हौ जाे। इस व्याघ्या से 
लगता तो यही है किं धर्म के चार्यो चरण पुरे हो गए्‌, परन्तु यदि समाजं 
मेँ कोड धमं की पैसी व्याख्या करे तो क्या होगा? होता तो यही ह। हम 
लोग भी पैसा ही काते ह। कैकेयी ओर मन्थरा हम लोगों मे दूर नहीं 
है। हम लोग कैकयी ओर्‌ मन्थरा की आलोचना चाह कितनी भी कां 
परन्तु हम लोगो की सौचनै की पद्धति भी वही दहै कि जौ क॑कंयी ओर 
मन्थरा के जीवन मँ दिखाई देती है। कंकेयी ने जौ कहा, उसका अर्थ 
क्या हुजा ? धर्म के चार चरण सत्य, तपस्या, दया ओर दान ये तौ वल्कल 
टीकर ह। जैसे गाय कं चार्‌ चरण होत £-दो आगे ओर दो पीठे। उसी 
प्रकार से धर्मं कं जनो चार्‌ चरण ह, उनमें निर्णय कीनिप्‌। 

स्वार्धीं व्यक्त्ति जव धर्म की व्याख्या करता है तौ कहता है कि सत्य 
ओर तप धर्म तौ ई, परन्तु सत्य ओौर तप दूसरों के लिए है ओर दया 
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ओर दान हमारे लिए दै। धर्म की यदि पेसी व्याख्या की जाएगी तो संसार 
कं जितने स्वार्थी लोग दै, वै तो यही चाहते टँ करं दूस लोग सत्यवादी 
ओर तपस्वी वनँ ओर हम चाहे जैसे रे, पर दया ओर दान हमको मिलता 
रहे, परन्तु धर्म के इन चारों चरणौ क असली स्वरूप को श्रीराम भर 
श्रीभरत नै अपने चरति कँ द्वारा समाज के सामने प्रकट किया। श्रीराम 
की दृष्टि तौ अपनी दृष्टि है। महाराज श्रीदशरथ ने कैकेयी की व्या्या 
सुनकर अपना तिर पकड़ लिया । पैसा बुद्धिनाश कैकेयी का हो गया कि 
महाराज श्रीदशरय कह रहे ह किं मँ अपने प्राण दैर्दुगा ओर प्राण दैनै 
की वात सुनकर भी कंकंयी पर असर्‌ नहीं पड़ा । महाराज श्रीदशरथ ने 
तौ यहा तक कहं दिवा- 

गहि पद विनय कीन्ह वैटारी । 

जनि दिनकर कुल हसि कुटारी॥ 

मागु माध अबहीं देँ ततोरी । 

राम विरहं जनि मारसि मोही॥ २८३३८६-७ 
आप यदिप्निर मर्गितो म सिर देने के लिए प्रस्तुत हू परन्तु आप मूड 
एम कँ वियोग मेँ मत मारिए! लेकिन कैकंयीजी इतनी निष्टुर हौ गई कि 
उन्होने धर्म की अपनी व्याख्या को ही स्वीकार किया, किन पति की 
बात नीं मानी। इसीलिए श्रीभरतत जव लौट करके आए ओर तीनों 
मातार्प़ जव दश्रथजी के साथ सती होने कं लिए चती तौ गुरु वसिष्ठ 
ने तौ धर्म की मान्यता कं अनुकूल उनकौ रोका नही, आदेश दै दिया, 
लेकिन शीभरतत आगे आए ओर चैका । 

श्रीभरत का अध्या ओर भी सुक्ष्म दहै। जो धर्म का सच्चा स्वरूप 

हे। जिस धर्म की विकृत व्याख्या के कारण मन्थरा जौर कैकंयी ने इतना 
अनर्थं किया, उस धर्मं की जौ सच्ची व्याष्या थी, उसको अपने व्यक्तित्व 
के द्वारा प्रकट कर दिया। भरतजी ने आकर करौसल्याजी कै चरण पकड़ 
लिए ओौर कहा कि आप सत्ती हौनै जा रही &! इससे आप्रको सन्तोष 
तो भले ही मिल जाए, परन्तु आप त्तौ मुञ्ञको अपना ही पुत्र मानती है 
ओर आपको मेरे सुल की सदैव चिन्ता वनी रहती है । मेरे कारण कितने 
अनर्थ हए! मैरे कारण प्रभु वन गणु. पिताजी कै प्राण चले गए। इन 
सबका मूल कारण रँ हू जौर जव आपभी प्राण दे देगी तो इसका अर्थं 
है कि भरत के कारण पेसी परिस्थिति आ गई कि अन्त भे कौसल्या मँ 
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को भी अपने प्राण दैन पडं। मेर सिर परं पिताक प्राण लैनै का कलंक 
ओौर पापकावोज्ञततौदटैदी, तो मौ! क्या आप मेरे बोञ्ज कौ हल्का करना 
चार्हेमी या मेरे ऊपर कलंक का जर बन्न लाद देगी? तबर्मा नै कहा 
कि अच्छा भरत! तुम जौ बात कहते हो मेँ उसे स्वीकार करती ह मौर 
नँ जीवित्त रहन की चेष्टा कर्मी तथा श्रीराम के लौटने की प्रतीक्षा 
करूंगी । तुम्हारे अन्तःकरण मँ जौ संकल्प है, उसकी पूर्तिं मँ म सहयोग 
टमी । फिर श्रीभरत ने सुमित्रा अम्बा कं चरर्णो को पकडकर्‌ कहा कि माँ 
क्या आप सती होना चाहती है? धर्म की दृष्टि सै सती हौनै का बड़ा 
महत्व बताया गया ै, लेकिन आप तौ उससे ऊपर है । आपने अपने पुत्र 
करौ शरीर की दृष्टि से ऊपर उठा करकं दीक्षादे दी कि- 
तात तुम्हारि मातु वैदेही । 
पिता रामु सव भति सनेही॥ २८७३२ 

राम ही सव कुछ हैँ । जीवन मेँ पातित्रतत धर्म का भी चरम फल तो ईश्वर 
कींप्राप्ति दीह ओर राम की आप साक्षात्तु ईश्वर करे रूप म जानती दै 
तथा अपने पत्र को जापनै उनकी सेवा कं लिए भेज दिया एवं उस्न महान्‌ 
धर्म को छोड करकं आन आप एक साधारण धर्म का पालन करने जा 
रही है । मुह्ये तो नहीं लगता है किं यह आपकं अनुकूल होगा । सुमित्रा 
अम्बा न भी तत्काल श्रीभरत की वात को स्वीकार कर लिया, पर श्रीभरत 
जब कैकेयीजी कं पास गए तो आश्चर्य से मह देखने लगे । कुठ देर तौ 
श्रीभरत बौलै ही नहीं । कैकेयीजी न जिज्ञासा भरी दृष्टि से भरत कौ देखा | 

श्रीमरतत कौ आश्चर्य हौ रहा है किं कंकंयीजी भी सतती होना चाहती 
है! धर्म क्रा बडा विचित्र अर्यं उन्होने लिया। क्या? पहले तौ वरदान 
मागकर्‌ स्वयं अपना प्राण बचाने की चेष्टा की ओर अच स्वयं अपना प्राण 
देने के लिए प्रस्तुत है। क्या धर्म कावहीरूपदैः कोड स्त्री पति कै 
कल्याण कं लिए हरत्तालिका का व्रतत करे ओरं पत्ति से खूब ज्ञगडा करके 
पति कौ घर से निक्राल बाहर कर तथा यह कहे किमतो पति की रक्षा 
कं लिए महान्‌ पतिधमं का पालन कर रही हँ तो इससे वट्‌ करकं अधर्म 
क्या हौगाः क्या जीतै जी धर्म का पालन किया जाए्‌। 

कबीरदासजी नै किसी पर व्यंग्य किया, उनको पता चला कि अमुक 
व्यक्ति पितता की हद्धी लेकर तरिवेणी-प्रयाग या हरिहर जा रहे हैँ । कबीर 
को परता था कि अपने पित्ता से, जव तक वै जीवित्त थे, सदा लते ही 
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रहते थै । तब उन्डौने कटा किं वाह! इससे बद्कर धर्म क्या होगा कि- 
नियत बाप से दगम दंगा 
मरे हाड प्हुचार्पें गगा॥ 

जब्र तक पित्ताजी जीवित्त रहे, उनके साध दंगा कते रदे ओर मरने पर्‌ 
हाड गंगाजी पर्हैचाकर्‌ शद्धा दिंखला रहे है । अरे! श्राद्ध तौ मरने के वाद 
किया जाता है, परन्तु श्रद्धा तो जीवन मेँ की जाती है। यदि जीवनकाल 
मँ श्रद्धा नहींदहैतो मरने के बाद श्राद्ध की क्या आवश्यकता दैः अरै' 
यह तो कंकंयी कं हाथ मै था कि महाराज दशस्थ कै प्राण न जाते, परन्तु 
कैकंयीजी नै दशरथ के प्राण तो जाने दिए ओर उसकं पश्चात्‌ सती होने 
की चेष्टा कर रही ह। मानो कैकेयी की वृत्ति क्या शी? जव कैकेयीजी 
कं प्रति समाज मेँ बही विपरीत भावना फल गई जर्‌ श्रीभरत नै बोलना 
बन्द कर्‌ दिया, र्मः कहना बन्द करं दिया, तब कंकेयीजी कं मन मे 
बड़ा क्षोभ हआ जओौर उनके मन मेँ स्वयं यह भावना जगी करि मँ अव 
अपना कलंक कसे धों? तब उनको पेसा लगा कि जो स्त्रियौ पति के 
साथ स्त्री हो जाती है उनकी समाज मेँ बड़ी पूजा होती है ओर्‌ लोग 
उनको वड़ा सम्मान दते है। यदि गै सती ह्रौ जाऊंगी तो लोग मेरे पुराने 
कलंक को भूल जागे जर्‌ लोम मेरी भी पूजा करने लगेगै । 

सत्री होने की भावना कं पीठे यदि पतति से सच्चा प्रेम होत्ता, तब 
तौ महाराज श्रीदशरथ नै जब्र चरणो पर सिर रख दिया था, तव वे उनकी 
बात मान जातीं, परन्तु जौ भावना ओौर उदेश्य लेकर वे सती होने चलती 
थीं, तव धर्म का वही अर्थं अर्थात्‌ क्रिया का बहिरंग रूप ही था। धर्म 
का एक पक्ष वहित्ग क्रिया है जौर धर्म का दूसरा पश्च क्रिया कं पीठे 
भराव है, उदैश्य है, जैसे शरीर ओर प्राण ईै। शरीर का महत्त्व है, लेकिन 
तभी तकं जब त्क शरीर मेँ प्राण सक्रिय र्हो। अगर प्राणदहीनर्हौत्तो 
शरीर का क्या महत्त्व है? सती होने के पीष्ठे जो त्याग की भावना है ओर्‌ 
पति कं प्रति इतना प्रेम कि वियोग मं एक क्षण कं लिए जीवन असम्भव 
लग रहा है, यह वृत्ति है, तब तौ ठीक है, लेकिन यदि पूजा पाने की वृत्ति 
से या जपना कलंक मिटाने की वृत्ति से सती होने कौ इच्छा की तो 
कंकंयीजी ने फिर वही भूल दोहराई, लेकिन श्रीभरतजी नै कैकेयीजी कौ 
यह भूल नहीं करने दी। 

भरतजी ने ककंयीजी सेकहाकिं वे दौ मातां सत्री हना चाहती 
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है, यह तौ मँ समन्न गया, लेकिन आप क्यौ सत्ती होना चाहती ई? यह 
मेरी बुद्धिम परे है। जौ कुछ हआ, सब्र आपकं कारण हा । इसलिए 
आप कि वात पर्‌ दुखी हो रही है? ओर एक दूसरी वात भरतजी ने 
यही करी कि इसका अन्तिम परिणाम क्या होगा, आपने सोचा? श्रीभरत नै 
करीर आक्षेप करते हए कैकेयीजी से कदय कि शस्तौ का कथन हैकि 
जो स्त्री सती होती है, वह पति कं लोक में जाती है। तो अब महाराज 
दशरथ कौ ओर कष्ट देना बाकी है क्या? निस्रकं लिए उनकं पास परलोक 
पे भी जाना चाहती ई । श्रीदशरधथ कं जीवन मँ आया हैकि वै कैकंयीजी 
के महल से निकलकर कौसल्याजी कं महल मं चले गप्‌। 

इसका आध्यात्मिकं अभिप्राय यह टै कि महाराज श्रीदशरय मूर्तिमान्‌ 
वेद दैं। वै पहले कैकेयीजी से बहुत प्रेम करते थे, परन्तु अन्त मेँ जब 
कैकंयीजी का स्वरूप सामने आया, त्ब उनक्रं अन्तःकरण मे कैकयी कं 
प्रति वैराम्य उत्पन्न हयो गया ओर वे कंकंयीजी के भवन का परित्याग करके 
कौसल्याजी के भवन मं चले गण! कंकेवी क्रियामयी ह ओर कौसल्यानी 
ज्ञानमयी ईै। वैद का जव प्रारम्भ होततादटैतौ क्रिया सै या कर्मकाण्ड सै 
होता है, नैकिन कर्मकाण्ड का उदेश्य अन्त गैँ क्रिया में नहीं है। सकाम 
क्रिया कं स्थान पर निष्कामत्ता जौर वैराग्य मे है- 

धमं त्तं विरति । ३८१५१ 

धर्म का अन्तिम फल केवल स्वगं ओर भोगों की प्राप्ति न्हीदटै, 
घर्म का अन्तिम फल वैराग्य है। धर्म से अन्त मेँ वैराग्य हौना चाहिप। 
मनु कं रूप मेँ भौ महाराज श्रीदशस्थ ने जरूर साधना की, लेकिन वैराग्य 
नहीं जाया जर दशरथ क रूप मेँ जब जन्य लिया, तब भी वैराग्य नहीं 
आया । कंकैयीनी कं रूप मेँ क्रिया क प्रति आस्षवित्त महाराज श्रीदशरथ 
के जीवन मेँ बनी रही, परन्तु वेद का अन्तिम फल क्या है? उपनिषद्‌ 
अर्थ्‌ वेदान्त कं दारा वैराग्य की सृष्टि करकं जीव कं अन्तःकरण मँ 
ज्ञान का संचार करना, वैदौँ करा अन्तिम लक्ष्य है। जन्त मेँ दशरथजी की 
कंकेयीजी मँ जो आसवित्ति थी, चह ष्ुट गई । कैकेयी के प्रति आसक्ति 
छूटने का अभिप्राय यह टै कि धमं कं लिए क्रिया के प्रति उनके मन 
मे आकर्षण धथा- 

बार वार कह रा सुमुखि सुलोचनि पिकवचनि । 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कौप कर्‌॥ २२५ 
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पहले तो वे सुमुखि रै, सुलोचनि रै, पिकवचनि रँ, गजगामिनि & 
पर्‌ बाद में दशरयजी कौ लगा किं सब उलट गया । अव कैकेयीजी सुमुखि 
नहीं है, अव कौन दै? 

लागहिं कुमुख बचन सुभ कँसे । 
मगहं गयादिक तीरथ जैसे॥ २४२८७ 

ओर सुलोचनि के स्थान पर कैकेयीजी क्या हो गई, महाराज दशरथ 

को कसी लग रही है? 
मृगिन्ह चित्तव जनु वाधिनि भूखी । २८५०१ 

जैसे कोई भूखी वाधिनी किसी शिकार को देख रही घे, चैते आंख मे 
क्रूरता आ गं ओर पिकरवचनि कं स्थान पर्‌, मीठे चचन क स्थान पर 
महाराज श्रीदशरेथ ने सिर पकड़ लिया ओर ओंँखों मेँ ओँसू भर करके 
कटहा- 

भिल्लिनि निमि छाडन चहति बचनु भयंकरु वाजु । २८२८ 
जैसे बाज पक्षी के दारा कोई भीलनी पक्षी का शिकार कर रही हो । मानो 
कंकेयी कं स्वरूप मेँ अन्तर प्रेम की भूमिका थी, जव धर्म की प्रतिकूलता 
दिखाई पड़ी, तो जिस क्रिया कं प्रति उनके मन मेँ इतनी आसक्ति थी, 
उत्का उरन्होने परित्याग कर दिया ओर कौसल्याजी के भवन मेँ चले गए । 
मानो वेद का भी अन्तिम कल त्याग की प्राप्ति है। इसलिए कौसल्या कै 
भवन मं जाना श्रीदशरथजी कं जीवन की चरम प्राप्ति थी। 

श्रीभरत नै उनको आध्यालिक अर्थो में भी ओर वैसे भी यही कहा 
कि महाराज श्रीदशरथ ने जब जीवन काल मेँ ही आपका मुख देखना बन्द 
कर दिया जौर आपका परित्याग करके चले गए तो आप अव सती हने 
पर इस शरीर का परित्याग करकं उनके लोक मेँ पर्हैच जार्पैगी ओर वै 
जब आपका देंगे तो आप उनको कितना बड़ा कष्ट रग ? इस पर विचार 
करिए । कैकंयीजी नै व्याकुल ह्येकर सोचा कि अव पै क्या करः तव 
श्रीभरत की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा । श्रीभरत ने बहत बद्विया 
वात कही कि आप अग्नि मं ततो जलना चाहती रै, परन्तु अग्नि मेँ जलकर 
भीन तौ पिताजी का कल्याण करेगी ओर न अपना कल्याण करगी । गँ 
जानता हू, सचमुच जाप विश्वास मानिए अग्नि मेँ जलकर भी जापकं सारे 
पाप ओर सारे कर्म आपके साध जार्तैगे। 

श्रीभरतजी नं का किं आपसे जौ भूल हो चुकी दै, उसके लिए 
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प्रायशचिचत्त की अग्नि मेँ अपने आपको जलाइए । आप अनुभव कीजिए कि 
रामराज्य मेँ मैने इतनी बाधा की है । आपके हृदय मेँ पश्चात्ताप की अगि 
जवे जलैमी ओर लोग वह अनुभव करेगे किं आपको अपनी भूल का भान 
हो गया है ओर आगे चल करक श्रीराम को लौटा करके जब आप उनको 
सिंहासनं पर वैठा दैँगी तौ उसको देख करकं पित्ताजी की आत्मा प्रसन्न 
होगी कि चलो! कैंकंयीजी ने पहले कुछ भी किया हौ, पर अन्त में 
रामराज्य बना दिया। अयोध्या कं नागच्ि भी प्रसननदहो जागे, मँ भरी 
प्रसन्न हौ जार्जगा ओर आपकं जीवन मेँ भी श्लांघनीव सती धर्म की 
प्रतिष्ठा हौ जाएगी । अत्तः आपकी वुद्धि मँ जौ विभ्रम आ गवा था, अन्त 
मँ आपने उसको पश्चात्तापं की अग्नि मँ जला करकं शुद्ध बना दिया। 
इस प्रकार से कंकंयी ओर मन्थरा कं अन्तःकरण मँ जो धर्म की 
विकृति आ गई थी, उसको उन्हीं कं पुत्र श्रीभरत नै अपने व्यवित्तत् के 
द्वारा बदल दिया । भगवान्‌ राम की जौ प्रशंसा £, वह सूत्रधार की प्रशंसा 
टै, परन्तु साधना क्रम की दृष्टि से, जही हे साधनाक्रम सीखना है तो 
यह जानना होगा किं किंस तरह सै क॑केवीजी कं जीवन मेँ धर्मं की विकृत 
व्या्या आई? धर्म की यह विकृत व्याख्या हमारे जीवन मँ आएगी तो 
अकल्याणकारी ही होगी । फिर श्रीभरत कं दारा किस तरह सै क्रिया दोषों 

को दूर्‌ किया जाता है, इसकी चर्चा अगले प्रवचन मेँ की जाएगी । 
89 
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॥ श्रीरामः शरणं मम।॥ 


अष्टम प्रवचन 
2 
कैकयनंदिनि मंदमत्ति कटिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जहि रघुनंदन जानकिटि सुख अवसर दुखु दीन्ह।। २८६१ 
दौसु देहि जननिहि जड़ तेई । 
जिन्ह गुर साधुं सभा नर्हि सेई॥ २८२६२८८ 

कैकेयी अम्बा के चरित्र कौ निन्दनीय क्यो कहा गया? इसकं पक्ष 
मँ विगत सात प्रवचनों से हम विचार कर रहे ई, तैकिन कंकंयी अम्बा 
अन्तत्तोगत्वा वन्दनीय भी है, इस पक्ष कौ हमे नहीं भूलना चाहिए । आज 
क प्रवचन मेँ कैकेयी अम्बा के चरित्र मं जो वन्दनीयतां का पक्ष रै, उत्कं 
सन्दर्भ मँ कुछ चात रखी जार्पैगी । 

यदि क॑कंवी के चरित्र मेँ घटित होने वाले परनाक्रम पर विचारं कँ 
तो फेसा लगता है कि कैकेयीजी की भूमिका अत्यन्त करोर है ओर उन्होने 
महमराज श्रीदशरथ कं पवित्र संकल्प मे बाधा उपस्थित्त की । उन्न रामराज्य 
नहीं बनने दिया ओर घरनाओं से भी वहिरंग सूपं मँ पसा ही प्रतीत होता 
है, लेकिन इन घटनाओं का एक दूत्तरा पक्ष भी है । घटनाओं कं इत दूसरे 
पक्ष की ओर भगवान्‌ श्रीराम ध्यान आकृष्ट करते है । भगवान्‌ श्रीराम उन 
घटनाओं को किस दुष्टि से देखते हैः यही विचारणीय है । क्योकि महाराज 
श्रीदशरथ जव कैकेयी को मनाकर थक जाते हँ ओर कैकंयी निष्टुरता की 
मूर्तिं बन गई, उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया तौ दशरथ मृच्छित 
हो जाते दै, प्रातःकाल वै चैतन्य नहीं हौ पाते, वहो सुमन््रजी ओर अन्य 
लोगों को आश्चयं ह रहा था कि महाराज तो ब्राह्ममुहूर्ते मं ही नित्य जग 
जाने के अभ्यस्त है, जज सूर्योदय हौ जाने कं बाद भी चै चैतन्य नहीं 
हए, इसका क्या कारण है? 
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लोगो नै सुमन्त्रजी मे अनुरोघ किया किं वै जा करकं पता लगार्पै। 
सुमन््रजी जव महाराज दशरथ कं पास पर्ुचते हैँ तो वहाँ का दृश्य देखकर 
घबरा जातं है, क्योकि महाराज श्रीदशरथ मूर्च्छित पड़े हए ई ओर कंकंयीजी 
की आंखों मेँ क्रोध ओर हिंसा की भावना विद्यमान है । सुमन््रजी महारानीजी 
से पृते है कि महारान कं इस दुःख का क्या कारण है? कैकेवीजी ने 
कटय किं पहले तुम राम कौ बुल्लाकर्‌ ले आओ, तव उसके पश्चात्‌ मै 
वताऊगी किं क्या घटना यह घरी है। यह पर- 

आन्‌हु रामह वेगि बोलाई । 
समाचार तव पठे आई॥ २८३८१ 

एक बड़ी विचिन्न-सी वात सामने आती है ओर वह यह है कि कंकेवीजी 
नै सीधे यह समाचार सुमन्त्रजी कौ नदीं वत्ताया। न वत्ताने में कंकंयीजी 
का उदेश्य क्या था? ओर जव उने श्रीराम को बुलाकर लाने की आज्ञा 
दी तौ उनकं अन्तर्मन मं जो भावना विद्यमान शी, वह बड़ी विचित्रे थी। 
इत्तनां सव कुछ हौ जाने कं वाद भी, श्रीराम के प्रतिकलं इस प्रकार वरदान 
पौगने कं वाद भी, कंकंयी अम्बा कं मन मँ कीं न कहीं एक वात्त बही 
गहराई से वैटी हई शी । गहराई मेँ उनकं विश्वास कं साय-साय एक 
विचित्र प्रकार का विश्वास है, वही इन शब्दौ मेँ बौल रहा है। 

महारानी कंकंयी को एसा लगा किं यदि सुमन्त्रजी को मँ ये वातं 
बताऊंगी तो ये महामन्त्री है जीर वड चतुर राजनीतिज्ञ टै, पता नही, ये मेरे 
मार्ग मे कौन-सी वाधा उत्पन्न कर देँ? हयौ सकता है किं यै एक एसी स्थिति 
उत्पन्न कर दँ किं जिससे मेरे दोनों वरदानों की पूर्तिं न हो सकं, परन्तु बडी 
विचित्रे वातं है किं जवे उन्होने राम को बलान कं लिए कहा तो, इत्तना सच 
हो जाने करं वाद भी करही-न-करीं उनकं मन मे, यह विश्वास धा किं राम 
मेरे कहने पर वन चते जार्णेगे । संशय तो उनके जीवन मेँ दिखाई ही देता है, 
परन्तु संशय कं साध-साध राम कं प्रति विश्वास भीदैकि्मै राम कं प्रति 
चाहे जित्तनी निष्ठुर हौ नाज! भले हीम राम को वन जाने की आज्ञादै 
रही ह; परन्तु राम कं शील पर कटी न कहीं मेरे मन मे विश्वास है । इसी 
शील पर विश्वास से प्रेरित हयौकर वे कती टै कि तुम पहलै राम कौ 
बरुलाकर ले आओ । तव मँ कुछ वतार्छगी । सुमन्त्रजी जाते टै ओर श्रीराम 
को बुलाकर ले आते है। 

भगवानु श्रीराघवेन्द्र ने जब कोपभवन का वश्य देखा तो वे मानवीय 
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लीला मेँ यह कल्पना कनै लगे किं कोई न कोई पेसी घटना घटित हई 
है किं जिससे आज राज्याभिषेक की घडी टलने वाली है, राज्याभिषेक नहीं 
होने वाला है। श्रीराम ने मौँ ओर दशरथजी, दीनो कं चरणो मेँ प्रणाम 
किया ओर फिरर्मोँ से पृछा जौर निवेदन किया किं पिताजी तौ बडे 
धैर्यशा्ती £, इस समय यै दुःखित ओर मूर्च्छित जैसे प्रतीत हौ रहेरहै, 
इसका कारण मुह वार्ण, जिससे मैँ उसका निवारण कर सदं पिताजी 
मुज्ञसे नीं वौल रहे है, इसका कारण यह तौ नहीं है कि पित्ताजी मेरे 
किसी अपराध से रुष्ट हैः ककंयी ने अपनी भूमिका प्रारम्भ की। इस 
भूमिका में सरलता तो नहीं दै, उस्रकी चतुराई दिलाई दे रही है, उन्न 
श्रीराम सं यह कहा कि- 
तुम्ड अपराध जोगुं नहिं ताता । २८४२३ 
राम! तुम्हारे द्वारा भला कोड अपराध हौ कतां है? उसकवं साथ-साथ 
उन्हनि श्रीराम की प्रशंसा की, स्वयं उनको अपनी प्रशंसा प्रिय लगी, 
इसलिए उसने सोचा किं राम कौ भी अपनी प्रशंसा परिय लगंगी । व्यक्त्ति 
क्रा यह स्वभाव है कि वह अपना ही प्रतिविम्ब दूस को भी मानता है। 
कंकेयीजी कौ पैसा लगा कि यदि रामे कार्वलेनारैतौरामकी भी 
प्रशंसा करनी चाहिए ओर प्रशंसा भी समयानुकूल दोनी चादिए । यदि 
किसी को युद्ध मँ भेजना हो जौर उसकी यह कहकर प्रशंसा की जाए 
किं आप्र तो बडे भारी दानी ह तो यह बेतुकी प्रशंसा हो जाएगी । हम 
यदि उसते यह करट किं आपको शरीरप्राण से मोह नहीं हे, आप बड़ 
वीर है ओर आप युद्ध मेँ जाइए तो वह प्रशंसा सार्धक है । किसी से कु 
लेना है ओर हेम यह कहकर प्रशंसा करे किं आप तौ बडे उदार ओर 
दानी है तो यह सार्यक है। कंकेयीजी ने जौ भूमिका बवँधी, वह वडी 
चतुराई की भूमिका है। प्रशंसा कं दारा वे श्रीराम से कार्य लैना चाहती 
ह । उन्टौनि यह प्रशंसा की कि- 
तुम अपराध जोगु नहिं ताता । २८४२३ 
इसका अभिप्राय यह द६ैकिं मँ एसी प्रशंसा करद कि चदि राम 
"नहीं भी करना चाह तो नही न कर पाठं जौर उसके साथ-साय राम 
कं लिए विशोषण नड दिया- 
जननी जनक वधु सुखदाता । २८४२३ 
तुम तो माता, पिता ओर भाई को सुख देने के अभ्यस्त हो । तात्पर्य वह 
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है किं यदि तुम जननी को प्रसन्न करने वाले हौ तौ भेी वात्त मान लौ, 
पित्ताजी को प्रसन्न करन का तुम्हारा व्रत है तो पिताजी कं संकर मेँ उनके 
सत्य की रक्षा करो ओर यदि तुम भाई को सुख देने वाले हो तो अपने 
छोटे भाई कं लिए राज्य छोड़ दो। वस्तुतः तुम्हारी जो विशेषतार्पँ है, वे 
आज कसौटी पर है, पर मूचे विश्वास है कि तुम उस पर खरे उत्तरोमे। 
पै तो तुरं ठेसा मानती ह। वस राम! केवल समस्या यह है कि महाराजश्री 
ने मु दौ वरदान कभी माग लेने का प्रस्ताव दिवा धा जौ जौ मुञ्च प्रिय 
लगा, वे दो वरदान मैने मग लिये । उन दो वरदानों को सुनकर ही महाराजश्री 
की यह विचित्र दशा हौ गर्ह है। इस समय वे बडे घर्मसंकट में टै जर 
तम यदि चाष्टौ तौ इस धर्मसंकट से उनका उद्धार कर सकते हौ । ने 
भरत कं लिए राज्य ओर तुम्हारे लिए चौदह वर्ष का वनवास मगा दै। 
क्या तुम इसे स्वीकार करकं पिताजी की समस्या का समाधान करोगे? 

कैकेयीजी के मन मेँ एक विचित्र अन्तर्दन्द था। एक ओर वे प्रशंसा 
भीकर रही शीं जौर दूस्गी ओर कीं न करीं उनके मन मेँ यह धारणा 
भी थी किं राम मेरी बात्त नहीं रर्लेगे। फिर भी मानवीय स्वभाव कं 
अनुसार कही न-करीं यह भी आशंका बड़ी तीव्र थी कि रने जो वरदान 
मोगा है, वह सचमुच इतना किन है कि क्या राम इसे सरलता से पूरा 
कर्‌ सकंगे? उनकं मन मेँ इतना तो निश्चित टी धा कि इसको सुनकर 
राम कं मुख पर दुःख ओरं विवशता का चिह्न तौ अवश्य जाएगा, लेकिन 
कैकंयीजी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई किं उनकी बात्त सुनकर, भगवानु 
श्रीराघवेन्द्र कं हले पर्‌ हसी फूट पड़ी । राम मुस्कराने लगे, यद्यपि सारा 
वातावरण ओंँसुओं से ओंत-प्रोत्त था, पर भगवान्‌ राम कं हलो पर हंसी 
धी । उ्होनि मँ से हंसकर कटहा- 

मन मुसुकाड भानुकुल भानू । २८५४०८५ 

गौस्वामीजी नै भरी राम का वड़ा सार्थकं नाम लिया किं राम सूर्यवंशच 
कं सूर्य ह । इस उपाधि कं पीषठे एक विशेष कारण है । इसके पहले श्रीराम 
कौ अन्य दौ उपाधिरयं भी दी गई ओर उन उपाधिर्यो कं द्वारा इन घटनाओं 
की राम कं चरिते पर क्या प्रतिक्रिया इई, इसका संकेत दिया गया दै। 
जिस समय सुमन्त्रजी कं साथ राम कैकंयीजी कं महल की ओर जा रहे 
थे, उस समय उनकं लिए गौस्वामीजी नै कहा कि- 

रघुकुलदीपदहि चेर लेवाई । २८३८७ 
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जौ रघुकुल कं दीपक श्रीराम है, उनको लेकर सुमन्त्रजी जा रहे है। जो 
व्यक्ति अपने उंश की कीर्ति को उज्ज्वल करता है, प्रकाशित करता है 
उसको “वंश के दीपक है", एसा कह करकं प्रशंसा की जाती टै, इसलिए 
राम को रघुकुलदीपक कहा गया । दीपक प्रकाश तौ करता है, परन्तु दीपक 
कं साथ कुछ समस्यार्णे भी है । जव तक तेल या घी ओर वत्ती अथवा 
उसको जलानै की शवित्तं न मित्त, तब तक दीपक नहीं जलैगा, दीपक 
मे अपना प्रकाश नहीं है। संसार के अधिकांश व्यवित्तियों मँ जौ प्रकाश 
है, वह सचमुच दीपक की तरह है । जैसे दीपक को जलने कं लिए तेल 
या घी चादि, वैसे ही लोगों की चमक कं लिए धन, बुद्धि या बल्ल, कोई 
न कोई प्रेरक चाहिए, लेकिन यह तो राम का पद्‌ छिनने वालादै तौ 
एसा लगेगा किं दीपक जल रहा है, लेकिन किसी अचानक ओधी से या 
हवा कं ज्जौकं से दीपकं वुद्न गया, लेकिन श्रीराम की प्रतिक्रिया क्या हुई ? 

राम जब जा रहे थे, तव गघुकुल दीपक थै, लेकिन जव वै वह 
पर्हैचे ओर पर्हचने पर उनको लगा किं राज्याभिषेकं मे कोई वाधा पड़ने 
वाली है ततो दीपक का प्रकाश वज्ञ गया किं नहीं? श्रीराम का मुखं 
म्लान हज कि नहीं ? साधारणतया जव पद मितलते-मिलते यह समाचार 
मिले कि अवं पद नीं मिलेगा तो व्यक्ति कं मुख पर उदासी कं भाव 
आए विना नहीं र्हेगे, परन्तु गोस्वामीजी नै सोचा किं श्रीराम कं लिए 
मैने “रघुकुल दीपक शब्द कहा धा, वह उनकं लिए सार्धक शब्द नहीं 
है। तव उनकं लिए कहा कि येतो रघुवंश के मणिर्दै- 

जाइ दीख रघुवर मनि । २८३६ 

दीपक मँ भी प्रकाश टै ओर मणिँ भी प्रकाश है, परन्तु अन्तर 
यह है कि मणिकं लिए तेल या धी की आवश्यकता नहीं दै, परन्तु दीपक 
क्ते लिप तेल या घी की आवश्यकता है। जौ पद पा करकं चमकं, बडा 
चने, चह दीपक ड, लेकिन जिसकी चमक कं लिए किसी बहिरंग वस्तु 
की आवश्यकता नहीं है, वह वस्तुतः दीपक नहीं टै, वह तो मणि है। 
श्रीराम को बडी प्रसन्नता हई कि चलो, इस इंट ते मुक्ति मिली ओर 
बाद मेँ जव कैकेयीजी ने स्पष्ट कर दिया कि तुदं वन जाना दै ओर 
भरत को राज्य मिलना है तौ अव राम की उपाधि क्या है? अव राम 
के लिपु न त्तो दीपक कहना ठीक है ओर न मणि कहना ठीक है, अव 
तो गोस्वामी ने कलहा कि- 
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मन मुतुकाह भानुक्ुल भानू । २८४६५ 
फिर तो वे सूर्यकुल कं सूर्य बन गएु। मणि का प्रकाश एक छोर सै सीमित 
स्थान पर होता है, परन्तु सूर्यं निकलता है तो सारे संसार का अन्धकार 
दूर कर देतादै। राम कौ लगा कि कैकंयी मौँ मुञ्जे कितना प्रेम करती 
हं कि प अयोध्या का राजा हयो जाता तो कंवल यहीं प्रकाश फौलाता, पर 
सारे विश्व म॑ मेरा प्रकाश फलान कं लिए ही मेरी र्मा नै यह वौजना बनाई 
है। फिर इससे बद्‌ करकं प्रसन्नता की बातत ओर क्या होगी? राम ने 
कैकंसीजी की बड़ी भूरिभूरि प्रशंसा की जौर कहा कि तुमने आज इतना 
बद्िया वरदान मागा है कि आज तो मेँ तुमको अपनी मौँ नही, बल्कि 
वार-वार्‌ यह कर्टगा कि तुम तौ मेरी जननी हो- 
सुनु नननी सोड सुत बड़भागी । 
जो पितरु मातु बचन अनुरागी॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा। 
दुर्लभ जननि सकल संसारा॥ २८४०८७-८ 
श्रीराम कैकंयीजी कं लिए बार-बार जननी शब्द का प्रयोग काते है । 
शरीर की दृष्टि से कंकंयी श्रीराम की जननी नही ह, क्योकि जिसके गर्भ 
से जन्य होता है, वह जननी है ओर अन्य कं लिए मौ शब्द का प्रयोग 
कर सकते है, पर जननी करा नहीं । राम का कहना रै किं नँ दावे के सा 
कहता ह कि मेरी जननी कंकंयी है । क्यो? राम ने कहा किं प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिल गया ओर वह यह है कि बालक जव बड़ा हौ जाता है ओर बोलने 
लगता है तो उत्तकी भाषा सच समञ्म तेते है, पर जब बालक के पास 
चलने की शक्ति नहीं होती, केवल रोता है, तब उस बालक की इच्छा 
कौ ओर उसकी आवश्यकता कौ जौ उसकी जननी दै, वही समञ्ञ पाती 
है ओर उसे पूरा कर देती है। सिद्ध हो गया किं तुम मेरी जननी हो। 
मेरे मन मँ एक इच्छा धी, पर्मँडर्‌ कं यारे किसी से कह नहीं पाया। 
जव वसतिष्टजी से राम कौ अपने राज्याभिषेक का समाचार मिला तो राम 
सहम गण्‌, चुप हो गए, बोले नही, क्योकि पिताजी नै सन्देश भेजा है, 
गुरुजी कह रहे है, गै कैसे इसका खण्डन कं : लेकिन जव गुरुजी चले 
गए तौ राम व्याकुल हौ गए ओर कहा कि- 
जनमे एक संग सव भाई । 
भोजन सयन केलि लरिकिाई॥ 
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करनवेध उपवीत विजाहा । 

संग संग सव भए उछाहा॥ 

विमत वस॒ यहु अनुचित्त एक्‌ । 

बधु विह्यह बडेहि अभिषेक्‌॥। २८६६-८ 

श्रीराभ पश्चात्ताप कर रहे है पर किसी से नहीं कहपारहेरै। 

कौसल्याजी भी प्रसन्न ई कि कल श्रीराम को राज्य मिलने वाला है, 
दशरथजी योजना बनाए हए हैँ कि कल राम कौ सिंहासन पर वैाऊंगा, 
गुरुजी प्रसन्न दै किं कल तँ राम कौ राजतिलक करूगा, अवौध्या कं 
नागरिक आनन्द के उल्लास मेँ नगर सजा रहे ह । भगवान्‌ ने कहा किं 
प्रत्येक व्यक्ति प्रसनन हो रहा था, पर मेरी आकींक्षा कौ किसी न नही 
जाना, लेकिन आज जब तुमने यह कहा कि राज्य भरत को मिलेगा तौ 
तँ यह समञ्ञ गया कि मेरी जननी तो तुम्दीं हो, क्योकि मँ कुछ भी नदी 
कह पाया ओर तुमने बिना कहे ही मेरी वात्त कौ सुन लिया, समङ्ञ लिया 
ओर उतने पूरा करने की योजना बना दी। इससे सिद्ध हो जाता टै कि 
शारीरिक दृष्टि सै भले ही कौसल्याजी मेरी जननी हो, फिर भीवेमेरे 
हदय की भावना को नहीं समद्र पाई। मेरा सुख किसे दै? यह नही 
समञ्म पाई, पर तुमने समञ्ज लिया, इसलिए तँ कर्हूगा कि तुम मेरी जननी 
हो ओर आगे प्रशंसा करते हए कहा किं तुमने तौ इतना अच्छा वरदान 
मौगा ै किं अगर कोई व्यक्ति इतना मूर्ख हौ किं वह कल्पतरु को 
छोडकर ड कँ वृक्ष कौ महत्व दे ओर अमृत कौ छोड करकं विष कौ 
पिये तो मूषे विश्वास ई कि पेसे मूर्ख के सामने भी यदि एसा प्रस्ताव 
रछा जाए त्तौ यह स्वीकार किए विना नहीं रहेगा- 

सेवर्हिं अरडु कलपतर त्यागी । 

परिहरि अमृत तेहि विष मागी॥ 

ते न पाइ अस समउ चुकार्द । 

देखु विचारि मातु मन मार्ही॥ २८४१८३४ 

तुम विचार करकं देखो । राम न तारीफ करते हए कहा कि मौ! 

तुम्हारा एक वरदान तौ कल्पतरु है ओर्‌ दूसरा वरदान अमृत दै । मै तौ 
समञ्ञता द कि इङ वटृकर उत्कृष्ट वरदान जर नहीं हो सकता । मँ! 
तुमने भरत के लिए राज्य मागा, यह तौ कल्पतरु की चात हौ गई। 
कल्पतरु के नीचै जाकर जो वरदान मगो, उसे कल्पतरु पूरा कर देता 
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है। अयोध्या मेँ तौ मेरी कल्पतरु तुम्हीं हौ ! मेरे मन मेँ कल्पना आई ओर 
तुमने पूरा कर दिया, इस प्रकार भर्त का राज्य मौँगना, मेरे लिए कल्पतरु 
है, मौ! तुमने तो उससे भी महान्‌ कार्य किया है, क्योकि कल्पतरु तौ 
जो इच्छा की जाए, जो कल्पना की जाप, उतना ही फल देता है, लैकिनं 
तुमने तो श्रेष्ठतम कार्य किया है, वह कितना मंगलमय द ? कितना उक्कृष्ट 
है? यह राघवेन्द्र ही जानते हँ ओर वै आगे चलकर भी बार-बार इसी बात 
पर बल दैतै किं कैकेयीजी ने जो कठ किया, वह देखने मेँ क्रूर ओर 
करोर प्रतीत होता है, इसमे सन्देह नहीं, लोगों को आघात भी लगा, पर 
श्रीराम की मान्यता यह थी किं यदि विचार करकं देँ तो विना ककेयीजी 
की भूमिका सै जो श्रेष्ठतम उदेश्य प्रकर हा, वह श्रेष्ठतम लक्ष्य किसी 
तरह से परारी नहीं हो सकता था। कर्ही-कर्टी तो पसा होता है किं 
मधुरता भी होती है ओर मंगल भी दहता है, पर कहीकरीं मधुरता नहीं 
होती, कठोरता होती है, कडवापन हीत्ता है । यह गुणकारी ओषधि की 
कड़वाहट दै, जिसे स्वस्थ होने पर व्यक्ति भूल जाता है। 
कैकेयीजी ने जौ कुछ किया, उसका अन्तिम परिणाम समाज कं लिए 

कितना उक्कृष्ट हृ, यदि इस पर विचार कर तौ कोई भी कंकंयी अम्बा 
को दोष नहीं देगा। यदह प्रभु का पक्ष है। भगवान्‌ राम कैकसी की इतना 
प्रशंसा क्यो कर रहे है? ओर उनकं वरदान कौ अमृत कट एह रै, उसका 
तात्पर्य क्या है ? इसको गोस्वामीजी न बड़ी ही सुन्दर रीति से प्रस्तुतं किया । 
कैकंयीजी कं जीवन में जो विकार उत्पन्न हुए उसके मूल में पहले एक वही 
चिचिते बात कही गई कि दैवत्ताओं की प्रेरणा सै सरस्वततीजी ने मन्थरा की 
बुद्धि बदली ओर उसकं प्रमाव से कैकंयीजी बदल गई ओर सरस्वती नै जौ 
कु किया, उसकं पीके श्रीराम की प्रेरणा थी, श्रीराम की इच्छा धी । वड़ा 
विचित्र निष्कर्षं निकला । दुर्गुण कं मूल मँ कौन है? कंकंयीजी कं चरत 
मे जरा इस पक्ष परं आप ध्यान दे । गीता में अर्जुन ने भगवान्‌ सं पृा- 

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः । (गीता-३८३६) 

कभी-कभी इच्छा न रहते हुए भी जौ व्यकित्ति बुराई करता हुभा 

दिखाई देता है तौ उससे बुराई कौन कराता है? तव भगवान्‌ नै कटा कि- 

काम एषे क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः । 

महाशनो महापाप्मा विहयेनमिह वैरिणम्‌॥ (गीता-३८३७) 
व्यवित्ति कै अन्तःकरण मेँ रहने वाला जौ काम, क्रोध ओर लोभ दै, वरी 
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व्यक्ति कौ बुराई की दिशा में प्रेरित करता दै । हमारे जीवन में जो बुराइयों 
आत्ती ६, उनके मूल मं प्रेरक यै दुर्गुण है एसा गीता म संकंत किया 
गया, लेकिन क प्रसंगो मेँ वड़ी विचित्र वात कटी गई, जैसे कंकंयीजी 
ओर नारदजी कं प्रसंग मे। इन दौ पात्रं का प्रसंग एसा है कि इनकं 
जीवन मं दर्गण आए, पर उनकं मूल्न मेँ कौन दै? कैकंयीजी कं प्रसंग में 
तो स्पष्ट ही बताया गया कि प्रेरक कौन है? मन्थरा नहीं, मन्थरा कं पीठे 
सरस्वती, सरस्वती के पीछे देवता ओर देवताओं के पीठे भी प्रभु की 
इच्छा । इसीलिए तौ भगवान्‌ राम लोगो कौ उलाहना देते हैँ किं यदि उनकौ 
दोष ही देना है तो महो दोष देना चाहिए, क्योकि जो कुछ हआ, वह तौ 
मैने कराया । इसका तात्पर्य यह है कि दुर्गुण की प्रेरणा से तो दुर्गुण आते 
ही है, परन्तु कभी-कभी किसी महान्‌ उदेश्य की पूर्तिं कं लिए, भगवान्‌ 
की प्रेरणा से भी ये दुर्गुण जीवन मे दिखाई देते ै। कृपया इसका उल्य 
अर्यं मत लीजिएगा कि कभी जीवन में बुराई दिखाई दे तो यह मान लं 
कि जरूर भगवान्‌ ने ही जीवन मेँ यह बुराई पैठायी होगी । यह ततो विशेष 
प्रसंग की चत है किं जैसा मैने पिले प्रवचन में भी कहा था किं साधक 
कं लिए उपयोगी तो श्रीभरत काही दृष्टिकोण है ओरं वह यह है कि 
गुण ओर दोष मे श्रीभरत्त कहते है कि- 
गुन तुम्हार समुञ्ञह निज दोषा । २८१३०८३ 

वात्मीकिजी कहते हँ कि भक्त का लक्षण क्या है? जौ अच्छे काम 
हेते है, ये भगवान्‌ की प्रेरणा से होते है ओर जो बुरे कार्यं होते है, अपनी 
तरि से होते है। साधक जव यही मानकर चलेगा कि बुराई तो हमारी 
स्वयं की दुर्बलता है, तभी साधक कं जीवन मेँ बुराई से वचनै की इच्छा 
होगी । रामराज्य मेँ जो बाधा पड रही है, अगर व्ह लंका की जर्‌ से 
पडे, राक्षसौ की ओर से पटे तव तो बात समन्न में आती ६, परन्तु व्हा 
रामरज्य में बाधा पड रही है, देवताओं की ओर से । इसमें बेचारे देवताओं 
का भी कौई दौष नहीं स्वयं भगवान्‌ राम ही अपनं राज्य मं वाधक बन 
रहे ह ओर वे संकल्प कर रहे ह किं राज्य भरत कौ मिले। दूसरी दृष्टि 
ते विचार करके देख तो अन्तर्यामी भगवान्‌ राम ही सूत्नधार के रूपमे 
एमी योजना वना रहे है किं इस प्रकार की दुर्घटना अयोध्या में घरे । 
ईश्वर ओर दुर्घटना ! सोचकर बड़ा अचम्भा लगता दै। ईश्वर का जो 
संकल्प होता है, वह कभी तो बहा विचित्र प्रकार का होता दै। 
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ईश्वर की अनुकम्पा, कोमलता ओर करुणा तौ व्यक्ति कों प्रत्यक्ष 
रूप से दिखाई दैती टै, पर जीवन मेँ कई बार एसी घटना घटित्त हती 
है, जो बड़ी कट्‌ प्रतीत होती है, बड़ी कष्टदायक जर दुःखद प्रतीत होती 
&, लेकिन वस पक री कसौटी दै कि अन्त मे परिणाम क्या हजाः वस, 
मूल वात यह टै । इसको दृष्टान्त कं रूप मेँ कटं तो शास्त्र कहता है कि 
व्यक्ति को दुःख मिलत्ता है पाप कं कारण, पर बड-वड महापुरुषो ओर्‌ 
भक्तो के जीवन में भी दुःख का वर्णन आया, तो वह दुःख उनकं किसी 
पाप का परिणाम हे कि नहीं? लक्ष्मणजी ने निषादराज से बडा मीठा व्यंग्य 
किया। भगवान्‌ राम शीङम वृक्ष कं नीचे कुश की शव्या पर सौये हए थे, 
कुश पर सोते देख निषादराज की ओंँखों मेँ ओंसू आ गए ओर कहा कि- 

कैकयनन्दिनि मन्दमति कटिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनन्दन जानकिहि सुख अवसर दुखुं दीन्ह।। २८६० 

निषादराज कौ विश्वास था किं इस बात का लक्ष्मणजी समर्थन 
करेगे, पर लक््मणजी ने बड़ी विचित्र बात कही । रामायण काल म॑ र्क॑कंयीजी 
करे केवल दो ही समर्थक थै यातो भगवान्‌ श्रीराम या लक्ष्षणजी। तीसरा 
तो कोई व्यक्ति था ही नहीं । यद्यपि यह भी बड़ी विचित्र-सी वात लगती 
है किं लक्ष्मणजी, ओर कंकंयी कं पक्ष मँ दँ। लगतात्तौ यह दै कि सवसं 
अधिक क्रोध यदि किसी को कंकंयी कं प्रति हौना चाहिए धा तो लक्ष्षणजी 
कौ होना चाहिए था, क्योकि श्रीराम कौ जो कष्ट दे, उसकं त्तौ लक्ष्षणजी 
शत्रु बन जारे, यही उनका स्वभाव होना चाहिए, पर विचित्र बात है किं 
कैकेयी की निन्दा जव निषाद ने की तो लक्ष्षणजी ने विल्कुल समर्थन 
नहीं किया ओर कहा किं आप जी आलोचना कर रटे है, वह सही नी 
है। कैकयी का दोष नहीं है, मन्दबुद्धि कंकंयी का दोष नहींदैत्तौ फिर 
किसका दौष है? तौ लक्ष्षणजी ने इसकं उत्तर में सिद्धान्त कह दिया कि- 

काहु न कोड सुखं दुख कर दाता । 
निज कृत करम भोग सनु भ्राता॥ २८६१४ 

निवादराजजी ! कोई किसी को सुख-दुःख नहीं देता, व्यक्त्ति अपने 
ही कर्म का फल भोगता है। अपने ही कर्म से सुख मिलता दै। अपने 
ही कर्म से दुःख मिलता दै। निषादरान आश्चयं ते मह देखने लगे कि 
क्या आप यह कहना चाहतं हैँ कि श्रीराम को जौ दुःख मिला है, वह 
उनके ही किसी कर्म का परिणाम हैः सकर लक्ष्मणजी ने काकि 
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यह कहना चाहता हूं कि श्रीराम को कुशशव्या पर सोया हुभा देखकर 
दुःख किसको हो रहा है? सोने वाले को हो रहा है कि देखने वाले को? 
श्रीराम सं जाकर पृष्ठा जाए किं आपको कुशशय्या पर सोकर कैसा लग 
रहा है? श्रीराम को तो इससे सुख मिल रदा है । 

यदि किसी को दुःख मिल एय हौ तो यह उसके पाप का परिणाम 
भले टी हो, लेकिन जिसको स्वयं आनन्द का अनुभव हो रहा है, भले 
ही वह प्रतिकूलता हो! यह तो अपनी अनुभूति पर निर्भर है। लक््मणजी 
ने सारा दृष्टिकोण वदल दिया । इसकी कसौरी एक ही है कि अगर दुःख 
आने पर भगवान्‌ भूल जाँ तो समन्न लीजिए पाप का परिणाम दै ओर 
दुः आने पर यदि भगवान्‌ की याद ओर भगवान्‌ का प्रेम बढ़ जाए तो 
समञ्ञ लीजिए किं वह दुःख पापका परिणाम कभी नहींडहै, वहतो न 
जाने कितने ऊँचे पुण्य का परिणाम है किं जो भगवान्‌ कं पास प्हैचने 
कं लिए मित्त रहा है। कसौटी यही है। घटनाओं कौ देखकर निर्णय 
कीजिएगा तौ भ्रम होगा। इसलिए सांकेतिक भाषा क्या है? कसौरी वह 
है किं अन्त मेँ परिणाम क्या हुआ? देखिए! नारदजी के जीवन मेँ ओर 
कंकेसीजी कं जीवन मेँ ईश्वरीय प्रेरणा दिलाई दे रही है। 

देवर्षि नारद के चरति के दौ पक्षहै। एक प्रक्षतो वह दै किं जवं 
उन्होने हिमालय की उपत्यका मँ वैटे हए काम, क्रौघ एवं लोभ तीनों को 
जीत लिवा ओर नारद का एक चरित्र वह है किं जव वै विवाह कं लिए 
बेचैन हौ करके भगवान्‌ से सुन्दरता मौँगते रै किं जिससे मेरा विवाह हो 
जाए्‌। कौन-से नारद महान्‌ है? ये जौ विवाह के लिए वेचैन है किवे 
जिन्न काम, क्रोध एवं लोभ को जीत लिया है! जौर चडी विचित्र बात 
है किं जब कामदेव आया, तब तो नारदजी के मन मेँ काम नहीं आया। 
नारदजौ कं जीवन मँभी जो काम कीं विकृति दिखाई दे रही है, वह 
कामदेव कं द्वारा नहीं है। इन्द्र नै जब कामदेव को भेजा ओर कामदेव 
जव नारद कं मन मेँ विकृति उत्पनन करना चाहता टै तो- 

काम कला कषु मुनिहि न व्यापी । १८१२५८७ 

नारद कं मन पर काम का कोड प्रभाव नहीं पड़ा। दोनो नारदो मेँ 
कौन श्रेष्ठ है? पर एक बात पर जरा ध्यान दीजिएगा! नारद कं जीवन 
म जौ काम उत्पनन हुमा, जो दष उत्यन हुआ, इसके पीठे किसकी प्रेरणा 
है? नारदजी तौ काम, क्रोध एवं लोभ कौ जीतकर भगवानु के पास पर्है 
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गण, पर आगे चलकर नारदजी कं जीवन मेँ जो कुछ हआ, उसकं सूत्रधार 
स्वयं प्रभु ही थे । गोस्वामीजी ने लिखा किं जब नारदजी जाने लगे तौ- 
श्रीपति निज मायां ततव प्रेरी । १८१२८८८ 
भगवान्‌ नै अपनी माया से कहा किं भ जरा नारद का नृत्य दना 
चाहता हँ सो तुम पैना करो कि नारद के मन रम विकृति आ जाए, नारद 
के मन में सौन्दर्य ओर विवाह की इच्छा आ जाए। इस्रका क्या अर्थ 
हआ? काम की प्रेरणा से तो काम आत्ता है, वह देखा जाता ई, लेकिन 
राम की प्रेरणा से काम आया, नारदजी कं जीवनं में! भगवान्‌ से नारदजी 
नै पृछा कि जापने जो कष किया, इसका उदेश्य क्या है? भगवान्‌ ने कहा 
कि नारद! तुम्हारे जीवन में तौ ने उल्टी बातत देखी । जच तुमने काम 
एवं क्रोध कौ जीत्त लिया, तव तुम्हारे मन मेँ इतना अभिमान आया कि 
तुम बहुत दिनो तक मुञ्गसे मिलने भी नीं आए। जीतने कं बाद तो तुम 
मुज्ञे भूल गए ओर अपनी गुणगाथा का संसार मं प्रचार करने लगे किं 
मने कैसे काम को जीता है? मैन देखा कि तुम्हारी जौ दुर्गुणोँ पर विजय 
है, यह अन्ततौगल्वा तुम्रं मुज्ञसे दूर बना रही टै, परन्तु जव तुम्हारे मन 
मे विवाह की इच्छा आई तो तुमं सवसे पहले मेरी ही याद आई ओर 
मेरे पास्र ही तुम सुन्दरता मगन जए । जो विवाह की इच्छा मेरे पान्न 
पर्ुचाए, वह सकामता ही अच्छी है ओर जो निष्कामता, अहंकार की सृष्टि 
करके मुडासे टूर वना दे, वह तो मेरी दृष्टि मेँ कल्याणकारी नहीं है । 
वस्तुतः नारद कं चरित्र मेँ भी भगवान्‌ यह वताना चाहते धै कि 
नारद कौ यह श्रमदहोगयादैकिर्मैने काम, क्रोध एवं लोभ को जीत 
लिया। भगवान्‌ यह दिखा देना चाहते हैँ कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ कं 
द्वारा ओर अपनी क्षमता के द्वारा बुराइयों कौ नहीं जीत सकता । अगर 
तेसा वह मान लेगा तो अन्ततोगत्वा बुराइयों कौ जीत्तने पर भी उसका 
पतन हो जाएगा ओर चह नीचे की ओर गिरेगा । इसलिए वर्ह पर गोस्वामीजी 
ने कहा किं एक नारक की योजना हनौ गई । देखिए! नारदजी कं मन मेँ 
अभिमान आ गया था। यह पान तते, तौ क्या भगवान्‌ नारद को समज्ञा 
नहीं सकते थे कि नारद ! अभिमान नहीं करना चादि, अभिमान तुम छोड 
दो? बल्कि भगवानु नारद से कहते क्या है?- 
रुख बदन करि वचन मुदु बोलते श्रीभगवान्‌ । 
तुम्हरे सुमिरन तें मिदि मार मद मान॥ १८१२८ 
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नारद! तुम्हारे दर्शन से तो दूसरों का काम, क्रोध एवं लोभ दूर हो 
जाता है। नार्दजी ओर टूल गए तथा सोचा कि जव भगवान्‌ ही मेरी 
प्रशंसा कर रे है तो जव कौन बाकी रह गया? प्रशंसा करना चाहिए 
था किं नारदजी को फटकारना चाहिए था कि तुम अभिमान कर रहे होः 
लिखा हुजा है कि भगवान्‌ नै सोचा कि नारद को फटकारकर अभिमान 
तो दूर्‌ कर दैगै, लेकिन नाटक यदीं समाप्त हो जाएगा । नाटकं कौ समेटना 
वड़ा सरल है। मान लीजिए नाटक दाई घण्टे का है, परन्तु सचमुच कोई 
चाहे तो दस मिनर मँ खत्म कर सकता दै। नाटक तो नाटक इै। 

मान लीनिए्‌ धनुषयज्ञ हो रहा है । उसमें देश-देश के राजा आए 
हए द । प्रत्येक राजा को उर्कर्‌ धनुष के पास जाना है तथा यह दिखाना 
है कि उनसे न धनुष दूट रहा है, न उठ रहा है। रामलीला मेँ जौ धनुष 
रखा जाता टै, वह तो इतना हल्का होता है कि उसको तो एकं बच्चा 
भी उठाकर तोड़ दे। कोई राजा यह सोचे कि धनुषयज्ञ को क्यो इतना 
लम्बा खीचने दे? हम ही धनुष त्ोडकर सारा डांडा अभी समाप्त किए 
देते द तेव तो रामलीला का सत्यानाश ही हो जाएगा । उसको तो नाटक 
मै यही दिखाना है कि मु्षसे धनुष नहीं उठ रहा है। 

इसका अभिप्राय यह है कि नाटक मेँ भगवान्‌ ने यह निर्णय किया किं 
नारद कौ माध्यम बना करकं एक नाटक प्रस्तुत करना टै, एक लीला प्रस्तुत 
करनी है । नारद को कन्दर वना करकं हमको संसार कं समक्ष आदर्श प्रस्तुत 
कटना है जौर इसमे भगवान्‌ की योजना क्या है? महर्षिं याज्ञवल्क्य ने 
भरद्वाज को जव नारदग्रसंग सुनाया तो भरद्वानजी तो व्याकुल हो गए्‌। 
इतने बड़ महापुरुष के मन मेँ इतने विकारौ का उदय कंसे हो गया? इतना 
पतन हौ गया नारद का! अनर्थ ह गया । याज्ञवल्क्य हसने लगे । भरद्वाज ने 
कहा कि इतने बड़ महात्मा का पतन हो गया ओर आपको टैसी आ री &! 
कहने लगे किं नारक दे करके क्या होता है? तुम जो सुन रहे हो, उसको 
एक ही दृष्टि स दे रहे हो क्या? वोले कि वे जो धटनार्पे हो रही ड यै 
कोतुक रै, नाटक है- 

‡ परदाज कौतुक सुनहु । १८१२७ 
ओर एक वाक्य ओर जोड दिया कि- 
भरद्रान कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान । १८१२७ 

यह जो क हंजा, इसके पीछे स्वयं भगवान्‌ की इच्छा थी । स्वयं भगवान्‌ 


१५८६ ^“ महारानी ककंयी 


ने अपनी इच्छा कं दवारा यह सब किया, पर भगवान्‌ ने किया क्यौ ? भगवान्‌ 
ने यह निर्णय करिया किं यदि नारद कौ समञ्ञाकर्‌ अभिमान दूर करगे तौ 
नारद कं जीवन का अभिमान तौ दूरं करना बड़ा सरल दै, तलैकिन संसार 
मँ अनगिनत्त व्यकितियो के जीवन मेँ जो अभिमान आता है, उस अभिमान 
की बुराई को कैसे दूर करगे? जैत कभी-कभी रोग कौ शरीर मं प्रविष्ट 
करा करके परीक्षा की जाती है किं रौग कं दारा क्या-क्या विकार होते रै? 
ओर बाद यें उस्र रोग की दवा निकाली जाती है कि शरीर में पसा रोग 
उत्पन्न हो तो कौन-सी दवा कर: उसी प्रकार से भगवान्‌ नं यह कहा कि 
अभिमान की बुराई पूरी तरह से संसार कं सामने प्रकट हौ ओर संसार का 
कल्याण हौ, उसके लिए यौ इसकी आवश्यकता है कि इस नारक का विस्तार 
किया जाए । नारदजी का हित भी होना चाहिए जौर मेरा कौतुक भी- 
मुनि कर हित मम कौतुक होई । 
अवति उपाय करव य सोई २८१२८८६ 
इस प्रकार इस नाटक कं सूत्रधार स्वयं भगवान्‌ ह कोई अन्य नहीं 
ओर पृष्ठा गया कि क्या मायानगर में पर्हुचकर नारद इतने बुद्धिमान्‌ होते 
हए भी भूल गए? गौस्वामीजी नै कहा कि मुनिजी भी तो अभिनेताओं 
मेँ थे ओर किसी-न-किसी अभिनता को बुरा भी बनना पडेगा, खलनायक 
भी वनना पडंगा। अगर प्रत्येक अभिनेता यही कटे किं हम तो चैष्टं 
व्यक्ति का ही अभिनय करगे तो नाटकं नहीं हीगा। अभिनय्ँंत्तौ जो 
कराम जिसको दे दिया जाए, उस्रकौ करना चाहिए । नारदजी क्यो जा रहं 
है? गौस्वामीजी ने नारदजी को भी उपाधि दी- 
मुनि कौतुकी नगर तें गयऊ । १८१२६८७ 
अगर भगवान्‌ कौतुकी थे तौ नारद भी उन्दींके भक्तै, वै भी 
कौतुकी ई । नारदजी चले गए । फिर सद्रगण क्यों गप? रुद्रगणों को भला 
क्या आवश्यकता थी किं वहो जाकर हसी उड़ाने लगे? तुरन्त वही शब्द 
शंकरजी कै गणं कं निप भी जोड दिया गया- 
विप्रवेष देखत किर्हि परम कौतुकी तैउ॥ १८१३३ 
वै दोनों भी परम कौतुकी थे । परम क्यो ? इसलिए किं आगे चलकर 
इन वैचारौँ कौ राचण-कुम्भकर्ण बनना पड़ा। जो नाटक मेँ रावण ओर 
कुम्भकर्णं भी बनने को तैयार हौ जाए, वह अभिनेता पक्का टै, इसमें 
सन्देह नहीं । इस प्रकार नारक की एक योजना वन गई । विश्व रंगमंच 
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पर चरि का आदर्श प्रस्तुत करना है ओर इसकं लिए नारद को केन्द्र 
वनाया गया ओर उनकं मन में एक कं वाद दूसरी बुराई ओर दूसरी क 
बाद तीसरी बुराई ओर उस्की पराकाष्ठा तव हदं जव नारद ने देखा कि 
विश्वमोहिनी को लेकर तो भगवान्‌ चले गए ओर सरोवर भँ अपना मुख 
देखा तौ पता चला कि मुञ्ै तो भगवान्‌ ने बन्दर की आकृति दी है तो 
इतना क्रोध आया कि निर्णय कर लिया- 
देहदं श्राप कि मरिहं जाई । १८१३५८३ 
मै भगवान्‌ को शाप देकर के दण्ड दंगा या मर जाऊंगा । हम भगवान्‌ 

कं पास चलं । जव नारद भगवान्‌ की ओर चले तो भगवान्‌ मन-ही-मन 
बड़ प्रसन्न हुए किं नारद तुम्हारे जीवन की यह बात बड़ी अच्छी है कि 
काम आया तो मेरे पास चले आए ओर अव क्रोधं आया तो मेरी ओर 
चले आ रहे हो! चलो, कहीं ओर तो नहीं जा रहे हो! मेरी ओर ही तो 
आ रहे हौ! नारद से भगवान्‌ वीच मार्ग में ही मिल गए। बौ, कष्ट 
क्यो करोगे ? तुम मुज्ञसे मिलना चाहते हौ तो लो, मैं ही आ गया। ओर 
पृष्ठा नारद से- 

मुनि कहँ चलते विकल की नाई । १८१३५८५ 
देवर्षि ने क्रोघ मेँ भगवान्‌ को कहना प्रारम्भ किया कि आपने सारा अनर्थ 
कर दिया, मु हंसी का पात्र बनाया, बन्दर बनाया ओर अब इतने भौत 
बनकर पूछ रहे टै कि मुनिजी! कँ जा रहे है? विगडकर लगे भगवान्‌ 
को फटकारनै- 

परम स्वतन्त्र न निर पर कोई। 

भावड मनहि करहु तुम्ह सोई॥ 

भलेहि मंद मेहि भल करहू । 

विस्मय हरष न दिय कषु धरहू॥ 

उहटकि उहकि परिचेहु सव काहू । 

अति अस्तक मन सदा उछाहू॥ 

करम सुभासुभ तुम्हहिं न बाधा । 

अव लगि तुम्टहि न काहू साधा।॥ 

भते भवन अवे वायन दीन्हा । 

पावहुगे फल आपन कीन्हा॥ १८१३६८१-५ 

भगवान्‌ की एसे कठोर शब्दों मेँ निन्दा की- 


१५८ ^ महारानी कैकेयी 


असुर सुरा विष संकरं आपु रमा मनि चारु । 
स्वारय साधक कुटिल तुमह सदा कपर व्यवहारु॥ १८१३६ 

केवल कठोर शब्द ही नहीं कहा, वत्कि भगवान्‌ कौ शाप दे दिया 
ओर कहा कि म तुमसे बदला ले रहय ह? तमने मेरा विवाह नरीं हैन 
दिया तो तुम्हं पत्नी कं वियोग मेँ रोना पडेगा जौर्‌ तुमने मुह्ये बन्दर की 
आकृति दी टै तो चन्दर तुम्हारी सहायत्ता करगे ओर तुमको महान्‌ संकट 
उठाना पडेगा । विकृति आई नारद मेँ तौ भगवानु को शाप दै दिया। 
भगवान्‌ को तो कहना चाहिए था किमतो तुम्हारी दवा कर रहा था 
जौर तुम मुडा पर प्रहार कर रहे हो? लेकिन भगवान्‌ तो प्रसनन हो गए, 
लिखा हआ दै- 

श्राप सीस धरि हरषि हियं प्रभ बह विनती कीन्दि। १८१३७ 

नारदजी नै बाद मँ भगवानु से पृष्ठा कि मै आप पर विगड़ रहा था 
ओर आपकं लिए अशिष्ट शब्दौ का प्रयोग कर रहा था, त्तव आप प्रसन्न 
क्यों द्यो रटे थे? भगवान्‌ ने कटय किं नारद ! तुम्हारी पुरानी स्तुति सुननै-सुनते 
ऊब गया था, तुमने जौ यह नया स्तौत्रपार किया, यदह तो सचमुच तुम्हारे 
मुह से नया ही लगा। जौ कुछ भवतत मुज्ञे कहता है, वह सव मुञ्ञे अच्छा 
लगता है, जैसे बालक रूठकर भी अन्ततोगत्वा मौँ की गोद मेँ बड़ प्यार 
से चलता जाता है, पर कभी उसकं मन मेँ वह भावना ज जाती है किर्मौ 
बडी कठोर है, मौ वडी बुरी है, मँ मेरा ध्यान नहीं रत्ती है, परन्तु उस 
समय भी मौ बालक कं अपनत्व कौ देखकर ही प्रसन हौ जाती टै कि 
चालकं वैचारा क्या कर? इसको मेरा सदारा छौडकर किंसकरा सहारा है? 
नारद! तुमने शाप दे दिया, लैकिन तुम्ह्यरा शाप सुनकर भी मुहे हँसी आए 
विना नहीं दी । तुम जैसे सन्त कितने भी वदर्लँ, पर बदल नहीं सकत । 
देख लो, तुम भी अपने स्वभाव को वदल नहीं पाएु। तुमको तो शाप भी 
देना नहीं आता । तुमको तौ शाप देना चादिए धा किं तुमने मेरा विवाह 
नहीं होने दिया त्तौ अगले जन्म मम तुम्हारा भी विवाह नहीं होगा, परन्तु तुमने 
तो यह कहा किं पत्नी कं वियोग मे तुम्हं रोना पडेगा तौ इसका अर्थं हुमा 
किं विवाह का वरदान तौ तुमने दे ही दिवा। मन तौ तुम्हारा विवाह रौका 
ओर तुम मेरा विवाह करा र्दे द्यो? वैसे ही तमको कहना चाहिए था किं 
बन्दर तुमको कष्ट रदेगे । तुमने उल्टा कह दिया किं बन्दर जीवन भर तुम्हारी 
सहायता करते रहंगे, यह भी वरदान ही दिया, शाप नहीं । महो ैसी आई 
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किं सन्त तौ कितना भी विगई, परन्तु सन्त तो पैसे धातु का बना ही नहीं, 
किं किसी का अहित कर पाए्‌। भगवान्‌ ने प्रस्नन होकर शाप सिर पर 
रष लिया, क्योकि नारदजी ने कहा था कि- 
परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई । ११२६१ 
भगवानु ने कहा किं नारद! मँ बिल्कुल स्वतन्त्र नहीं ह । संसार में 

तो स्वतन्त्र हं, पर तुम्हारा तो वरदान ही नर्ही, शाप भी मेरे सिर परै, 
रं उसे धारण करता हूं । उसकं बाद नारदजी की स्तुति करने लगे, विश्वमोहिनी 
कौ वह सै जन्तधनि कर दिया । नारदजी का सारा भ्रम दूर हो गया, माया 
दूर हो गई- 

जवं हरि माया दूरि निवारी। 

नहि तहं रमा न राजकुमारी॥ 

तव मुनि अति सभीत हरि चरना । 

गहे पाहि प्रनतारति हरना॥ १८१३७१-२ 
पुनः नात्दजी नै भगवान्‌ कं चरणों कौ कसकर पकड लिया ओर कहा कि- 

मृषा होउ मम श्राप कृपाला । १८१२३७३ 
मैने जौ आपको शाप दिया टै, वह सव ब्रू हौ जाए! तव भगवान्‌ ने 
नारद का मह बन्द कर दिया, क्योकि इतनी कटिनाई से तो नाटक की 
योजना बनी ओर तुम शाप वापस लेकर सब विगाड दे रहे हो! अरे भई! 
तुम्हारे कारण ततो राम के रूप मे मेरा जन्म होगा! तुम इतने महान्‌ हो 
किं भक्ति ओर उपासना कं द्वारा तौ लोग मुद अवतार लैन कं लिए वाध्य 
करते ही ई, परन्तु तुम जैसा सन्त मुञ्चे शाप कं दारा भी लौककल्याण 
व लिए अवतरित होने कं लिए बाध्य कर रहा है ओर उसके दारा आगे 
चलकर महान्‌ चरित ओर आदं आने वाला है । इसलिए तुम इस शाप 
कौ वापस मत लौ । शाप तुम्हारा वना रहे ओर मै जो नाटक करना चाहता 
धा, उस नाटक का विस्तार ही! 
इसका अभिप्राय यह टै किं कभी-कभी पेसं पातरौ कं माध्यम से 

भगवान्‌ जव किसी श्रेष्ठतम आदर्शं की सृष्टि करना चाहते है तौ उस 
समय भगवान्‌ जौ लीला करते है, वह देखने मं बड़ी अटपरी ओर्‌ बडी 
कठोर प्रतीत हौती दै, परन्तु अन्तिम परिणाम की दृष्टि से दैखं तो यही 
सत्य वस्तुतः कंकंयी अम्बा कं सन्दर्भ मेँ दै। भगवान्‌ राम की एकं महती 
योजना धी ओर उस योजना में कैकंवीजी ने जौ कुछ किया, वह किण 
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विना यौजना क्रियान्विते नहीं हो सकती थी ओर वह योजना स्या धीः 
इसको गोस्वामीजी ने आध्यासिक रूप देते हुए कहा है- 

पुराणों मे देवासुर संग्राम का वर्णन आता है, उसमें देवता मरते थे 
ओर दैत्य जीवित रहते थे । इसमे वडा विचित्र व्यंग्य जाया किं दैत्यो कं 
गुरु शृक्राचार्यजी दैत्यों कौ जीवित कर देते है ओर देवता मर जातत रह। 
यह जीवन का कितना बड़ा सत्य है? हम लोगो कं जीवन में भी यही 
दिखाई देता टै कि दुर्गुण अमर है ओर गुण मरने चात्ते ह । अवगुणों को 
मिटाने भी वै बार-वार जन्मले लेते है ओर गुण मर जाते है। जब्र गुण 
मर जाए ओर इसकी चिन्ता हो, तब कर जाना चाहिए? देवता व्याकुल 
हो करकं भगवान्‌ के पास आ गए! इसका साकंतिक अभिप्राय यह है 
किं विना भगवान्‌ की कपा कं ओर विना भगवान्‌ की सदहावत्ता कं जीवनं 
मे सदुगुण अमर नहीं हो सकते है, दुर्गुण ही अमर होगे । 

श्रीमद्भागवत में सांकंतिक वर्णन आता है कि देवकीजी कं गर्भसें 
भगवान्‌ कं पहले जितने वालको का जन्म हआ, कत ने उन बालकों को 
मार डाला । ये भगवान्‌ से पहले जौ जन्म लेते है, ये सच सदरगुण ई, सद्विचार्‌ 
है, लेकिन उनकं जन्म लेते ही देद्यभिमानी कंस उन मार देता दै ओर 
इससे अन्त मेँ निराशा ओर व्याकुलता उत्सन्न होती है । वसुदेव ओर देवकी 
कौ पेसा लमत्ता है कि हाय! हाय! हम तो अपने वच्चो को बचाने मँ 
भी समर्थ नहीं है। यह केवल वसुदेव जर्‌ देवकी की ही वात नहीं है, 
न जाने कितने साघक यह अनुभव करते हैँ कि हमारे जीवन मेँ छोटे वच्चो 
क रूप मेँ सद्गुण जन्म तेते है, परन्तु यह कंस उनकौ जन्म लेते ही मार 
देता है ओर तव पूरी तरह से भगवान्‌ कं प्रति शरणागति का उदय ह्येता 
दे कि म अपनी सामर्ध्यं कं दारा इन सद्गुणो कौ वचाने मँ समर्थं नहीं 
ह आप ही कृपा करके आइए! ओर तव अन्त मेँ भगवान्‌ आते ह । 

फिर सांकंतिक कथा आती है, जव भगवान्‌ बहुत दिनों कं पश्चात्‌ 
मधुरा लौटे ओर उन्न देवकीजी से प्रूढा किं आप क्या चाहती दै? तब 
देवकीजी कं र्मुह भे यही निकला कि मैरे जिन पुत्रों को कस ने मार दिया 
था, मै उन पुत्रों को पुनः पाना चाहती हू, देखना चाहती हँ ओर तव वर्णन 
आता हे कि भगवान्‌ कृष्ण ने उन पुत्रों को लला दिवा। इसका अभिप्राय 
क्या टै? बिना भगवान्‌ कं आए जौ सदगुण समाप्त हौ गए हँ, जव भगवान 
की कृपा जातीदहैतौ वे ही पुनः जीवित हौ जाते है। विना भगवान्‌ 
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कं जो सद्गुण होगा, वह अमर्‌ नहीं होगा। यही समस्या वलँ थी। 

देवासुर संग्राम मँ जब देवता मरने लगे, तव वै भगवानु के पास 
आए ओर तव भगवान्‌ नै यह कहा कि तुम लोग दैत्यों से मिलकर समुद्र 
का मन्न करो जौर इससे जो अगृत निकलेगा, वह हम तुग्र पिला देगे । 
बड़ी सूक्ष्म सांकेतिक कथा दै। भगवान्‌ कहते हैँ कि अमृतं निकालने में 
प्रवल तौ दोन करगे, देवता ओर दैत्य, परन्तु हम अमृत तुं पिला रगे 
ओर दैत्य सुरा पीकर मतवाले हौ जागे । तुम लोग अमर हौ जाओगे 
ओर वाद मेँ तुम लोगो से जौ युद्ध होगा, उसमे दैत्य पराजित हो जागे । 

गौस्वामीजी नै कहा कि यह पर भी भगवान्‌ कं सामने यही समस्या 
धी । जैसे देवता ओर दैत्यों का युद्ध बाहर चलता दै, इसी प्रकार से प्रत्येक 
साधक कं जीवन मेँ भी अच्छे विचार ओर बुरे विचारो का वुद्ध चल रहा 
है ओर उसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि अच्छे विचार सफल नहीं हो 
रहे ह ओर बुरे विचार सफल हो रहे है । क्या कर? मानो भगवान्‌ राम से 
साधकं ने, भक्तो ने यह प्रार्थना की कि महाराज! हमारे जीवन मेँ यह 
जो सद्गुणो की मृत्यु दै, इसको हम कैसे रोक? तो भगवान्‌ ने कहा कि 
समुद्र मन्यन करना हौगा जरं फिर से अमृत निकालना पडेगा । भगवान्‌ 
नै कटा कि उस समुद्र का मन्थन तो देवता जौर दैत्यो ने मिलकर किया 
धा, परन्तु इस समुद्र का मन्थन यै करूंगा जौर अमृत निकालँगा ओौर उसको 
जौ पियैगा, वह अमर हयो जाएगा । मन्दराचल पर्वत से वासुकि नाग की रस्सी 
बनाकर जवर मन्यन किया गया तौ पहले अमृत नहीं निकला, विष निकला । 
वेचारं देवता तो निराश घे गए, तव भगवान्‌ नै कहा, चवराते क्यो हो? 
अमृत भी निकलेगा, पर वाद मेँ निकलेगा । भगवान्‌ कं कहने पर देवताओं 
नै प्रार्थना की, तव शंकरजी ने विषपान किया । यह क्रम टै। 

देवता सद्गुण है, भगवान्‌ विष्णु भगवान्‌ हैँ, संशय हलाहल विष है । 
साधक कं जीवन मं कभी-कभी साधन करतै-करते सन्देह उत्पन्न होता 
है कि इतने दिनों से मँ पूजा-पाठ, जप कर रहा कुछ नहींह्यो रहा 
है । जव यह संशय का जहर निकल आता है, तव भगवान्‌ वहूत विया 
उपाय वत्तलाते दै किं संशय की विषज्वाला से वचना असम्भव है। जव 
शंकरजी ने विप की ज्वाला को पी लिया, तव उसकं वाद अमृत निकला, 
जिसं पीकर दैवता अमर हौ गए । भगवान्‌ श्रीराम नै कटा कि यतँ भी 
एक समुद्र है ओर उसमे भी अमृत भरा हआ टै, परन्तु वह समुद्र इतना 
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गम्भीर है किं अमृत को बाहर प्रकर नही होने दे रहा है। 

भरत ही समुद्र ई, जिनकं भीतर प्रेम का अमृत्त छिपा हुआ दै, परन्तु 
भरत इतने संकोची ह ओर अपने आपको इतना छिपाकर रखते हैँ कि 
संसार के सामने भरत का प्रेम, परत कं गुण जा ही नहीं रहे है। भरतजी 
का स्वभाव बड़ा विचित्रं दै। विश्वामित्रजी लेने आए, लक्ष्षणजी साथ जा 
रहे टै, यदि श्रीमरत चाहते ओर आग्रह करते कि हम भी प्रभु के विना 
नही रह सकते, साथ जा्तैगे, तौ भरतजी का प्रेम प्रकर होता किं राम 
सै कितना प्रेम करते है कि माय-साय जाने का आग्रह कर रे है । विवाह 
कं वाद मामा आए तो ननिहाल जाने कं समय कह देते कि मैँतो प्रभु 
कं पास ही ररहगा। तो लोग समञ्ञ लेते कि भरत प्रेमी है, लेकिन श्रीभरत 
का स्वभाव विल्कुल उल्टा दै। 

भरत-समुद्र मेँ इतनी गहराई है कि उनको नापना बहुत कठिन षै । 
कह्तं है किं प्रभु कं साय लक्ष्मण का जाना ही ठीक ह, क्योकि मेँ तो 
संकोच के मारे प्रभु की कोई बात टाल नहीं पाऊंगा, इसलिए उनकी सेवा 
नहीं बन सकेगी ओर लक्ष्मण तो निःतंकोच सेवा करने वाले है, प्रभु की 
बात टालकर भी सेवा करगे । इसलिए लक्ष्मणजी सेवा के लिप अधिक 
उपयोगी ह । म साध जाकर क्या करगा? मेरी कोई उपयोगिता नहीं है । 
श्रीभरत मँ एक यह मूक समर्पण दै, छिपा हज भाव विद्यमान है । भरत 
ननिहाल चले गए, उसका उदेश्य क्या था? भरतं को पता था कि उनकी 
माता कं विवाह के समय यह वचन दिवा गया था कि अयोध्या का राज्य 
भरत को मिलेगा । श्रीभरत न सोचा किं मँ अयोध्या से कटीं बहुत दूर 
चला जाऊं ओर इतने वर्षो तकं यै ननिह्यल में रह कि मेरे पीछे से श्रीराम 
का राज्याभिषेकं ह जाए्‌ ओर मेरे ननिहाल वालों की तरफ से कोई वाघा 
उपस्थित न ही, इसी उदश्य से अपने गुणो कौ छिपाकर श्रीभरत चौदह 
वर्षो तक ननिहाल मेँ रह गप । 

भगवान्‌ राम ने जौ चीदह वर्षं की वन यात्रा की, इसका उदेश्य भी यही 
था कि भरत! तुमने मेरे गुणो कं प्रकर कने कं लिपु इतना तप किया है, अव 
तुम्हारे गुणों को प्रकर करने कें लिए मुद्रे भी चौदह वर्षो का तप करना दी 
पड़गा । संसार के सामने तुम आना चाहते ही नहीं, तुम अपने को छिपाना 
चाहते हो, परन्तु गँ तुमको प्रकट करना चाहता ह । इतने निरभिभानी श्रीभरत 
है । इसलिए भगवान्‌ राम चाहते हैँ कि जव तक श्रीभरत के प्रम का अमृत 
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प्रकर नहीं होगा, जव तक श्रीभत्त के प्रेम को सद्गुणो कं साथ लोग जीवन 
मै स्वीकार नहीं करेगे, तब तक बुरा जीतेगी ओर अमर हौगी । इसलिए 
भरतप्रेम का अमृत प्रकट करना है । इसकं लिए मन्दराचल चादिए, वासुकि 
नाम चाहिए तौ कहा- 
पेम अमिअ मंदरु विरह भर्तु पयोधि गंभीर । 
मयि प्रगटेउ सुर साधु हित करपासिन्धु रघुबीर॥ २८२२८ 
चौदह वषं का वियोग दही मन्दराचल पर्वत है । इसका अभिप्राय है 
कि कही चौदह वर्षं का वनवास न हआ तौ श्रीभरत का महान्‌ चरित्र, महान्‌ 
त्याग, महान्‌ आदर्श जौ रामराज्य कं निर्माण के लिए सचमुच चाहिए, वह 
संसार मेँ प्रकट न होता । दशरथजी तो मान वैठे थे कि राम को सिंहासन 
पर वैराने मात्र सै रामराज्य बन जाएगा, परन्तु सचमुच जव तक भरतराज्य 
न ल, तब तक भरत जीवन मे न आर्पँ, जब तक श्रीराम-भरत स्ववं आकर 
जीवन के दुर्गो को नष्ट न कर्‌ दे, तव तक राम का सिंहासन का लगेगा? 
राम किस सिंहासन पर वैरैगे ? इसलिए भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र ने निर्णय किया 
कि भरत-समुद्र को मयने के लिए चौदह वर्ष के वियोग की मथानी चाहिए 
जौर जव मधानी षर्‌ व्यान गया तो रस्सी भी चाहिए ओर रस्सी भी कौन-सीः 
वासुकि नाक की! रस्सी किसको बना? प्रभु ने कंकेवी अम्बा की ओर 
देखा कि तुम क्रियामयी दय, इसलिए अवे तुमको ही रस्सी बनाना पडेगा, 
भले ही लोग तुम्हं सर्पिणी करं, भले ही लोग तुम्हारी निन्दा करे, लेकिन 
इसके द्वारा संसार के समक्ष जो आदर्श प्रकर होगा, वही सचमुच रामराज्य 
होगा, अभी यदि रामराज्व बना तो यह कहने को रामराज्य होगा । भगवान्‌ 
गाम ने कहा कि मँ ! तुमने जो यह वरदान मगा कि राम! तुम चौदह वर्षं 
के लिए वन जाओ, बस तँ यही चिन्ता कर रहा था कि मँ कद से मयानौ 
ला? ओर करल से रस्सी लाँ ? आप रस्सी स्वयं वन गई, इसमे तुमं 
चाहे जितना भी कष्ट हो, पर चै यह समडाता दं कि इससे भरत जैसे महान्‌ 
सन्त का चरित प्रकर होगा । इसलिए जव कोई कैकयी की आलोचना करता 
है तो भगवान्‌ राम कहते हैँ कि तुम परिणाम की ओर वयो नहीं देखते 
तते? चैने चेष्या की है कि संसार के सामने सच्चा प्रेम आए ओर्‌ इसके 
लिए जो मौ निमित्त ब्नी, उस यौ कौ दोष देना ठीक नहीं है । यह प्रभु 
का पक्ष हे। इसके बाद की चर्चा अगले प्रवचन में करेगे । 
(17 
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जहिं रघुनंदन जानकिटि सुख अवसर दुख दीन्ह॥ २८६१ 
दोसु देहि जननिहि जड़ तेई। 
जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेड॥। २८२६२८८ 
आज ओर कल कथा के दौ दिन ओौर शेष है तथा इन दो दिनों 

मँ हम आपका ध्यान कंकेयी अम्बा कं वन्दनीय पक्ष की ओर आकृष्ट 
करगे । कैकेयीजी की निन्दनीयता के पक्ष मेँ भी साधक के लिए बड़ी 
प्रेरणा ईै। उनकं चस्ति कं द्वारा हमे सजग रहने की प्रेरणा प्राप्त होती 
हे । पर इसकं साथ-साथ ्क॑कंयीजी को निमित्त बना करकं जिस धरना 
की सृष्टि हई, जव उसके परिणाम पर दृष्टि जाती है, तव भगवानु श्रीराम 
का यह वाक्य बडा सार्थक लगता टै कि- 

दोसु देहि जननि जड तेह । 

जिन्ह गुर साघु समा नहिं सेई॥ २८२६२८८ 

श्रीराम की दृष्टि का तात्पर्य है ईश्वर की दृष्टि । ईश्वर की दुष्टि 

मँ जौर जीव की दृष्टि मँ एक अन्तर है । ईश्वर की दृष्टि समग्र दृष्टि 
है जौर जीव की दृष्टि एक सीमा तक ही देखने वाती है । जैसे, जव एकं 
वालक का जन्य हता है तो आनन्द ओर उल्लास छा जाता है जओौर जन्म 
काहम बह प्रेम से स्वागत कत्ते है, लेकिन ईश्वरं की दृष्टि भिन्न है। 
ईश्वर ने जितस सृष्टि का निर्माण किया है, उसमे कंवल जन्म ही तौ नही 
है। मृत्यु भी है। जीव की दृष्टि से हम जन्म का स्वागत करते दै, परन्तु 
मृत्यु से हम व्याकुल हो जाते टै, भयभीत हौ जाते है, लेकिन ईश्वर की 
दृष्टि मेँ तौ जन्म ओर मृत्यु दोनों एक दूसरे कं पूरक है । गीता मे भगवान्‌ 
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कृष्ण ओर अर्जुन की दृष्टि मेँ अन्तर कँ टै ? अर्जुन नै युद्धं कं भयानक 
परिणाम का जौ चित्र प्रस्तुतं किया उसे पटृकर पेसा नहीं लगता किं अर्जुन 
कोई एसी बातत कह रहा है, जो सही नहीं है। युद्ध के उस भयानक 
परिणाम कौ कौन नहीं जानता, फिर यह युद्ध एक हौ परिवार कं लोगों 
मेहो रहम दै। अर्जुन जव यह कट दा दै कि हम इस युद्ध कं स्थान 
पर भिक्षा मोगकर छा र्लगे तो अर्जुन की वात मं ऊंचाई भी लग रही 
है, त्याग की वृत्ति भी दिखाई पड रही है, लेकिन वड़ी विचित्र वात है 
किं भगवान्‌ अर्जुन की सहदयत्ता की सराहना करन कं स्थान पर, अर्जुन 
की त्याग जौर वैराग्य की इत्तनी ऊँची वातं सराहने कं स्थान पर इसकी 
प्रतिक्रिया हंसने मेँ करन लगे- 
प्रहसन्निव भारत । (श्रीमदुभगवदुमीता-२८१०) 

अर्जुन की जौ दृष्टि है, वह एकं सीमा त्क ठीक है । जीवे तौ जहौ 
तक देखता है, वहाँ तक की वात ही वह बोल सकता है । जीव जब मृत्यु 
देखता है, तो भयभीत हौ जाता है, पर जिसकी दृष्टि मृत्यु कं पार भी देख 
रही टै, उसकं लिए मृत्यु क्या है? एक परिवार मेँ किसी की मृत्यु हई, वह 
शौक कं ओंसू बहाए जा रहे दै, लेकिन उसी स्मय उनका दूसरे घर्‌ मेँ 
जन्य भी दौ गवा ओर वही वाजे वन दहे है । अन्तर क्या है? जिसकौ केवल 
मृत्यु दिखलाई दे रही है, वह ओँसू बहा रहा है, लेकिन जिसको मृत्यु के 
साय जन्म भी दिखाई दे रहा है, उसकी दृष्टि मे क्या अन्तर प्रहा? जहाँ 
मृत्यु हो गई, वरौ भगवान्‌ की आलोचना की जा रही है ओर जहौ जनम 
हौ गया, वर्ह मगवान्‌ कौ धन्यवाद दिया जा रा टै, पर ईश्वर जानत्ता है 
कि वस्तुतः जन्म ओर मृत्यु जीवन कं ही दो पक्ष र्। जन्म के वाद मृत्यु 
जर मृत्यु के बाद जन्म अवश्यम्भावी है इसलिए न तौ वह आलोचना से 
प्रभावित्त होत्ता है ओर न प्रशंसा से प्रभावित होत्ता है। 

मृत्यु ईश्वर की दृष्टि मेँ वैसी वस्तुतः नहीं है, जैसी जीव की दृष्टि 
मे। अर्जुन की बातत सुनकर भगवानु को यह सोचकंर्‌ सी आ गई कि 
अर्जुन यदि ये वाते किसी व्यवित्त से करता, तव तो कोई आश्चर्य नहीं 
था, लेकिन अर्जुन कौ क्या हो गवा टै किं यह बात वह मुह्ञस कह रहा 
है? वयोकि जीव वदि जीव से एसी बातें कटे तो व्यावहारिक दै, लेकिन 
यह तो वात जीव ओर ईश्वर कं बीच में हो रही है। भगवानु को यह 
सोचकर हँसी आई कि अर्जुन जानता दै कि सारे संसार का निर्माता 
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ईश्वर भैँहीरहू। जब कोई किसी वस्तु का निर्माण करता है तौ उसकी 
रक्षा की चिन्ता उमे होनी चाहिए कि दूसरों को होनी चाहिए? यह संसार 
मेरा वनाया हआ है, मुञ्ये इसकी उत्तनी चिन्ता नहीं हौ रही दै, जितनी 
चिन्ता अर्जुन को हो रही है? इसलिए भगवानु हँसते है ओर आगे चल 
करकं भगवान्‌ अर्जुन कौ एक दृष्टि देते हैँ । इन दोनौँ दष्टियो का महत्व 
है । ध्यान रखिएगा! इसका अर्य यह नहीं है कि जीव की दृष्टि व्यर्थं है, 
बल्कि इसे यो कह सकते है किं जीव की दृष्टि से जव प्रश्न हुआ, तव 
ईश्वर की दृष्टि से इसका समाधान हुआ । आगे चल करकं संकेत आत्ता 
है कि जब भगवान्‌ अर्जुन कौ विराट्‌ स्वरूप का दर्शन कराते दहतो 
उसको अपनी ओँखें देते है, दिव्य दृष्टि देते है। 

ससीम कौ ससीम दृष्ट से देखना ओर विराट्‌ कौ असीम दृष्टि तै 
देखना, तो ये दो वाते हैँ । हमारे पास जो ओंलिं ठै, वै धी सीमित ई ओर 
ओखं जितनी दूर देख सकती रै, उसकी भी एक सीमा ड, लेकिन अगर 
हम विराट्‌ कों देखना चाहे, पूर्ण को दैखना चाहे तो हम ससीम की दृष्टि 
से भी देख सकते है । रामायण पँ इसका भी पक्ष है, रामायण मेँ भी विराट्‌ 
का दर्शन है, परन्तु रामायण मेँ भगवानु ने विराट्‌ का दर्शन दिव्य वृष्टि 
देकर्‌ नहीं केराया । बड़ा मधुर प्रसंग आत्ता है कि श्रीराम जव नन्दं बालक 
थे, कौसल्या अम्बा उनको स्नान करा करके, दूध पिलाकर पालने पर सुला 
देती है ओर इसकं पश्चात्‌ मन्दिर मेँ पूजन करने के लिए जाती टै, भोग 
लगाती ह ओर फिर जैसी परम्परा 8, भोग लगाकर्‌ परदा कर देती है। 
थोड़ी देर कं वाद जव परदा हटाकर दैखती हैँ तो आश्चर्य से क्या देखती 
हं कि जिस्न ननं वालक को पालने पर सुलाकर आई थीं, वह वहां पर 
नैवेद्य का स्वाद ले रहा है । घबरा गई कि बालक यँ पर कसे आ गया? 
(उस समय तक श्रीराम अपने पैर कं बलं चत्त भी नहीं पाते थे ॥) नँ अभी 
पालने पर सुलाकर्‌ आई धी, य्ह यह बालक कंसे चला आया? व्याकुलं 
हकर लौटीं तौ देखा करि बालक तो पालने मेँ वैसे ही सौ एटा है 

देखा बाल त्रौ पुनि सूता । १८२००८५ 

फिर लौटकर आती ई तो देखती हैँ कि भगवान्‌ चैवे का स्वाद 

ले रहेर्है- 
इहां उँ दृड बालक देखा । 
मतिभ्रम मोर किं आन विेषा॥ १८२००८७ 
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मौ चकित हनौ गई कि यह कंसा अदभुत दृश्य है? यहो भी राम, 

वौ भी राम! फिर आगे चलत करकं संकेत आता है कि- 
देखि राम जननी अकुलानी । 
परभु सि दीन्ह मधुर मुसुकानी॥ १८२००८८ 

भगवान्‌ राघवेन्द्र कौसल्या अम्बा की यह दशा देखकर मुस्करानं लगे 
ओर कंवल मुस्कराए ही नही, बल्कि रसनै कं पश्चात्‌ जैसे अर्जुन को 
विराट्‌ रुप का दर्शेन कराया, उसी प्रकार से कौसल्याजी कौ भी मुस्करा 
करकं - 

देखरावा मातहिं निज अद्भुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्र्मड। १८२०१ 

मौ का आश्चर्य था कि य्ह भी वही जर वहाँ भी वही! भगवानु 
नै कहा कि यदह वौ नहीं, बत्कि जरह भी देखो, वँ मै ही तौ हं! माँ 
नै पृष्ठा कि जव सर्वत्र हतौ दी षूषँ मेँ यह दर्शन क्यौ दिया? बोले कि 
मेरे सामने बड़ा संकट आ गया । जव पूजन करकं तुमने भोग लगाया तो 
मुढौ भोग खाना पड़ा ओर दूसरी ओर तुमने मुञ्चे बालकं समञ्चकर सुला 
दिया तो मुहे सौनापडा। मैँहीसोरहाथा ओरी भोग खा रहा 
धा । सोने वाला, जंगनै वाला, चनँ, वर्ह, जौँ कहीं भी दृष्टि डाल सर्वत्र 
मही तो हं, लेकिन एकं विशेष बात भगवान्‌ ने की कि जैसे अर्जुन को 
भगवानु दिव्य दृष्टि देते है, कौसल्याजी कौ वै दिव्य दृष्टि दने का वर्णन 
रामायण मेँ नहीं आता। केवल यही आता है किं कौसल्यां अम्बा कौ 
भगवान्‌ नै विराट्‌ रूप का दर्शन कराया ओौर विराट्‌ रूप देकर अर्जुन 
की तरह कौसल्याजी ने भी स्तुति की, पर इसकं पश्चातु श्रीराम नै अपना 
खूप समेर लिया । गोस्वामीजी नै यह भी लिखा किं भगवान्‌ ने दिव्य दृष्ट 
नहीं दी, इसका अभिप्राय क्या है? यह भगवान्‌ कौ ससीम की दृष्टिसे 
दना ै, इसको यो प्री कह सकते हैँ कि भगवान्‌ को भक्त की दृष्टि 
से दैखना दै। 

श्रीराम का अभिप्राय यह था कि इनकौ तो मै इन्ींकी ओ्खो से 
देखने दँ तो ही ठीक रहेगा । क्योकि करीं से मेरी ओं सै इनन मुज्ञको 
देख लिवा ओर पुत्रभावना बन्द कर दिया तो सारी लीला का आनन्द ही 
गया । तव तो यै मातुसुख सै वंचित रह गया, वात्सल्यसुख से वचित रह 
गया । इसलिए भगवान्‌ मौ कौ दिव्य दृष्टि नहीं देते । वह तौ भक्त की 
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दृष्टि है, केवल जीव की दृष्टि नहीं है ओर गीता मेँ भगवान्‌ विट्‌ का 
दनि कराते है ओर दृष्टि भी रेते ै। वौसल्याजी को जो दर्शन कराया, 
वह विराट्‌ तो था, परन्तु उसमे भयानकता नहीं है । गीता मेँ अर्जुन को 
जो विराट्‌ का दर्शन कराया वह जितना विशाल धा, उत्तना ही भीषण भी 
था। अर्जुन को भीषण रूप का दर्शन ओर मौँ को कोमल रूप से दर्शन 
का अभिप्रायदटैकि विराट्‌ केरूप्मे दही कोमल दव ओरमेही कटीर 
ह| यैं ही सुन्दर हं जौर वैँ ही भयानक रहू। कोमल दृष्टिं सै उस भयानक 
रूप को देख पाना वडा कलिन ६ै। 

अर्जुन ने भी भय के मारे कौपते हुए भगवान्‌ से पष्ठ दिया कि मँ 
इतने दिनों तक आपकर साथ रहा, पर पहचान नहीं पाया । आप अपना 
परिचय दीजिए कि आप कौन ई? भगवान्‌ श्रीकृष्ण परिचय दे सकते थै 
कि गँ वसुदेव -दैवकी का पुत्र हू, परन्तु भगवान्‌ ने वरह अपना वडा विचित्र 
पर्चिय दिया । अर्जुन से भगवान्‌ ने कल्म कि साक्षात्‌ काल ्ँ हीर्टू- 

काल्लोऽस्मि। (गीता-११८३२) 
जौर आपका उदेश्य क्या है?- 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृ्वृद्धो । (गीता-११८२२) 

यह युद्ध जो हो रहा है, यह मेरी इच्छा से ही हो रहा है ओर इस 
युद्ध मँ सव कष्ठ करने वाला मै ही ह पँ ही मिटानै कं लिए तुला हआ 
हू। यह क्या अभिप्राय है? बोले कि अर्जुन! इस युद्ध कौ तुम अपनी दृष्टि 
से मतं देखो, वल्कि इस दृष्टि से दैखो कि इस युद्ध मे काल भी र्मी 
ह। इसका अभिप्राय क्या है? फिर वही संकेत आया । काल जन्म ओर 
मृत्यु दोनों का हेतु है किं नहीं! दस महीने मेँ यदि वह वालक को जन्म 
देता है कि नही? कहा तौ यह जाता है किं मारन चाले से जिलाने वाला 
बड़ा दै, लेकिन यह तौ बिल्कुल अधूरी वात है, क्योकि यदि मारने-जिलानं 
वाले दो हौं तो छोरै-वडे की कल्पना की जाए । जव मारने ओर जिलाने 
वाला एक ही टै तो क्या कहा जाए करि कौन छोय है ओर कौन वडा 
ह? यह तो हम लोगों की पसन्द ही है किं हम लोग चाहते हैँ किं चचार 
ही वचार । इसलिए हम लोगों न उपाधि दे रखी है कि बचाने वाला वड़ा 
है, लेकिन रामायण मँ जो वाक्य कटा गया वह दै- 

मार मरिअ निजं जीनै । ३८२४४ 
वस्तुतः वह ईश्वर जब जिलाना चाहे, तव जीवित हौ जाना है ओर 
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जब मारना चाहं, तव मर जाना दै। ईश्वर कं संकल्प मेँ हमको अपना 
संकल्प मिला देना है ओर जबर हम जपने संकल्प कौ ईश्वर के संकल्प 
म मिला दैत है, तव हम सारे संकल्पं कं मूल मेँ ईश्वर को देखने लगते 
है । तव घटनां वही होती है, संसार वही दोता है, जीवन ओर पर्यु वही 
हयती है, पर उन घटनाओं का वह प्रभाव हमारे अन्तःकरण पर नहीं पडता 
है, जौ प्रभाव एकं साधारण व्यक्ति के अन्तःकरण पर पड़ता है । अर्जुन 
नै बडी मीटी बात कटी। विराट्‌ रूप का दर्शन करके अर्जुन को भय भी 
लगा ओर प्रसन्नता भी हुई । भगवान्‌ नै मुस्कराकर देखा एवं कदय किं 
अर्जुन! प्रसन्न क्यो हौ रहे ई? अर्जुन न कहा कि जब आपने भीष्म द्रोण-कर्ण 
आदि सको मार ही डाला है, तव फिर युद्ध क्यो ? मुन्ञे तो अव नहीं 
लना है न! भगवान्‌ ने पूष्ठा कि यै मरे हृए हैँ, भगवान्‌ कौ दृष्टि से 
जीव की दृष्टि सैः अर्जुन ने कहा कि मेरी दृष्टिते तौ यै अभी जीवित 
है भौर आपनै जो ओष दीं, उनसे मरे हुए है । जव भगवान्‌ ने कहा कि 
अब तुम जौ व्यवहार चलाओगे, वह जीव की दृष्टि सै चलाओगे । यह 
दोनों की सन्धि है। 

व्यवहार ईश्वर की दृष्टि स नहीं चलेगा, व्यवहार तो जीव की दृष्ट 
से ही चलेगा। इसको देने कं पश्चात्‌ अर्जुन कर्म से विरत हौ करके, 
निष्रिय हौ करकं, यह नहीं सोच लेगा कि एक सिद्धान्त किसी सै सुन 
लिया या पट्‌ लिया कि सब कुछ ईश्वर करता दै ओर उसके अन्तःकरण 
मँ आया किं हमको कुछ नहीं करना चाहिए या हमारे दवारा कौ क्रिवा 
नही होनी चाहिए । तव तो निष्कियत्ता ओर्‌ तमोगुण का जीवन मेँ प्रवेश 
ह जाएगा । इसका अभिप्राय वह है कि जो आगे चल करकं भगवान्‌ ने 
वत्ताया करि अर्जुन! तुम जीव की दृष्टि से लडौ ओर इनं योद्धाओं को 
मारो! अर्जुन ने पृष्ठा कि इस चिराद्‌ कं दर्शने का लाभ क्या हज? 
भगवान्‌ न कहा कि लाभ यही हुआ कि पहले अगर यह तुमने न देखा 
होता तौ इनकं मरने कं बाद तुमको लगता कि मैने मारा, लेकिन जव 
तुमने देष लिया कि मारने वाला कोहं ओर टै तौ इससे तुम्हारा कर्तृत्व 
का अभिमान मिट गया ओर तुम निमित्त बनें करके- 

मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ । (गीता-११८३३) 
अव तुम कर्म तौ करोगे, लेकिन कर्ता बनकर नहीं करोगे, निमित्त बनकर 
करोगे। यही ईश्वरीय दृष्ट है ओर इससे जव हम संसार की घटनाओं 
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को देखते ई जो अमंगल है, जौ प्रतिकूल है, जहौ पर भयानकता दिखाई 
दे रही है, वहो पर भी भयानकता, प्रतिकूलता ओर अमंगलता वस्तुतः नहीं 
हयौ सकती, क्योकि वह ईश्वर कं विधान का ही अमिर अंग है। कंकेयी 
अम्बा क सन्दर्भ मेँ जो यह पंक्ति है (जो प्रवचन कं आरम्भ मँ ही निषादराजें 
एवं भगवानु की उक्ति कं रूप में वर्णित है) वह ईश्वर की दृष्टि से कैकेयी 
अम्बा को देखना ओर साधक की दृष्टि से ककंयी अम्बा कौ देखना है, 
ये दोनो अपने-अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण है । जब हम साधक की दृष्ट 
से कैकंयीनी कं चरित कौ देखते है तो उनमें न जाने कितनी कमिरयोँ 
दिखलाई देती टै ओर इससे हमको उन कमियोँ से बचने की प्रेरणा मिलती 
है, लेकिन उसकं वाद अन्तिम दृष्टि क्या है? कई लोग पृष्ठते है किं हम 
प्रारब्ध कौ महत्व दँ किं पुरुषार्थं को महत्त्व दँ कि ईश्वर की इच्छा को 
महत्त्व द? इसका सांकेतिक उत्तर यह है कि जैसे कोड रोग हौ जाएतौ 
रोग को ईश्वर की इच्छा मानकर स्कं जाना, यह ईश्वच्छ का सही अर्थं 
नहीं है। हम रोग को मिटाने कं लिए दवा करे, यही हमारा कर्तव्य है। 

दवा के द्वारा रोग मिटता है, यह भी एक सत्य है, परन्तु इसके साथ 
यह भी हमें ज्ञात है किं कभी-कभी दवा के दारा रौग नहीं मिरता, चेष्टा 
करने पर भी रोग नहीं मिटता ओर मृत्यु भी आती दै। जब दवा करने 
पर भी मृत्यु आ जाए, तव वहीं षर ईश्वर की इच्छा या प्रारब्ध मानकर 
शान्त हौ जाना चाहिए । उचित्त समय मे उचित बात्त का प्रयोग करना 
चाहिप । कर्तव्य के समय कर्तव्य का प्रयोग कीजिए ओर पुर्षार्थं कं समय 
पुरुषार्थ का प्रयोग कीजिए ओर वाद मँ जव पुरुषार्थं की सीमा समाप्त 
हो जाए, तव आप प्रारब्ध पर ओर प्रारच्य से भी ऊपर उरकर उसको 
ईश्वर के ऊपर डाल दीजिए । दवा की ओर दवा करने पर भी मृद्युहो 
गई तौ फिर वर्हौँ पुरुषार्थ का क्या महत्व रह गया? उस समय दवा कं 
पहत्त की याद करने से ओँ बहाना पडेगा । उस समय तो यही मानना 
पडेगा किं मृत्यु अनिवार्य दै । इसका अभिप्राय यह टै किं पहले मन मं 
दुःख आता है ओर बुद्धि से उसको मिटाने की हम चेष्टा करते दै, परन्तु 
उसके बाद भी एक स्तर आता है कि जहँ बुद्धि काम नहीं देती । जैसा 
किं भगवान्‌ शंकर ने कटा, भगवान्‌ शिव ने सतीजी कं संशय को मिटाने 
का प्रयत्न किवा, परन्तु जग चलकर सतीजी ने जो कुछ किया उरस्कौ 
भगवान्‌ शंकर नै- 
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हरि इच्छा । १८५५६ 
माना, इतना ही नहीं जब सतीजी दूठ बोल गर्ह तो शंकरजी ने हरि माया 
को प्रणाम किया- 
बहुरि राममायहि सिरु नावा। 
प्ररि सतिहिं जहि यट कहावा॥ १८५५५ 
सतीजी इूठ बौल गई किं भगवान्‌ की माया न इूठ बुलवा दिया? 
वड़ा समक्न योग्य संकेत है जौर इसका बहुत सुन्दर क्रम है । पहले जब 
सतीजी के मन में संशय हौ गया तौ भगवान्‌ शंकर इसको हरि-इच्छा 
मानकर निष्किय नहीं हौ गए, वत्कि सत्तीजी को समञ्ाने की परी चैष्टा 
कते है, पहले प्रयलं ओर पुरुषार्थ किया, वह साधक की दृष्टि सै किया । 
साधक की दृष्टि से सतीप्रसंग का अर्ध यहदटै कि सती ने बुद्धि के 
अहंकार सं कथा की अवहेलना की, जिससे संशय उत्पन हृजा ओर 
जीवन मेँ अनेक प्रकार के विकार आ गए। हमें वुद्धि के अहंकार से 
वचना चा्िए, संशय से वचना चाहिए ओर कथा मँ जाकर्‌ कथाश्रवण 
करना चादिए । यह साधक की दृष्टि है । हमक्रौ साधक कै रूप मेँ यही 
सोचना चाहिए । इस दृष्टि से शंकरजी प्रयल करते है, लैकिन जव शंकरजी 
प्रयत्न करते-करते धक गए जर सततीजी तव भी समह नहीं पाई, तव 
शंकरजी क्या कर? हयाय-हाय! करर क्या? पैसे समय मेँ जो बात आपको 
क्चाएगी, वह यद टै किं उसको ईश्वरेच्छा मानकर शान्त हो जार्पँ । शंकरजी 
नै सोचा कि- 
मोरिहु कर्टे न संस्रय जाह । 
विधि विपरीत भलाई नाहीं॥ १८५१६ 
जरर ब्रह्मा इसके विपरीत ई, भलाई नहीं है, लेकिन यह तौ बुद्धि के स्तर 
पर शंकरजी ने सोचा, पर आगे शंकरजी ओर गहराई मेँ इव गए ओौर तव 
कंसा सती का दोष ओर कसी ब्रह्मा की इच्छा? तो क्या ईै? बोलै- 
हरि इच्छां भावी बलवाना । 
हदयं विचारत संभु सुजाना॥ १८५५८द्‌ 
सुजान शंकर नै सोच लिया किन सती, न ब्रह्मा, जौ कुछ करा 
रहे है, यह सव हमारे भगवान्‌ ही करा रहै है ओर तब कहा कि- 
होडहि सोड जो राम रचि राखा । 
को करि तकं वद्मवै साखा॥ १८५१७ 
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यह चौपाई जीवन कं अन्त मेँ आनी चाहिए, प्रारम्म मेँ नहीं आनी 
चाहिए । पहले कीजिए ओर जब करतै-काते सीना समाप्त हो जाए तौ 
हरि इच्छा मानकर शान्त हो जाना चाहिष्‌। भगवान्‌ शंकर न भी अव 
प्रयत्न करना बन्द कर दिया । इस प्रकार पहले साधक की दृष्टि सै प्रयल 
करै, यदि सफलता मिल जाए तो ठीक है, साधना की दृष्टि से हमारे 
जीवन के दोष दूर गे, पर प्रयलन करने पर भी यदि सफलता न मिले 
तो अन्त मेँ ईश्वर की इच्छा मान करकं शान्त हो जां । शंकरजी नै जौ 
किया, वही हमको भी करना चाहिए । शंकरजी वर वृक्ष कं नीचे वैटकर- 

असर कटि लगे जपन हरिनामा । १८५१८२८ 

भगवान्‌ का जप करने लगे कि जो आपकी इच्छा हौ, वह कराए! जव 
भ्री कभी इच्छा कं विपरीत परिवार मेँ या समाज मं घरना हो तौ विश्वास 
के बरगद कं नीचे बैठकर प्रभु का नाम जपना चाहिए । यह मानकर चलना 
चाद्िप किं ईश्वर की जौ दूरगामी इच्छादै, वही दहो रहा दे। ईश्वर कीं 
दृष्टि से दैखं तो इसका दूसरा अर्थ है। सतीजी मँ अर्हकार्‌ ओर संशय 
क्यों आया? ओर सत्तीजी इूठ क्यों बोल गई? इसलिए कि वे दक्षकुमारी 
धीं । यह साधक की दृष्टि है ओर दूसरी दुष्ट यह है कि यह हरिदइच्छा 
शी । क्यों इच्छा थी? जगे चलकर भगवान्‌ नै शंकरजी कं कान मं कह 
दिया कि जैसे मेरे जीवन में सीता का वियोग हआ है, तभी रावण का 
वध होगा, उसी प्रकार जब तक सतीजी से तुम्हारा वियोग नहीं होगा, तव 
तक सती श्रद्धा नहीं वर्नेगी, इसलिए हम दोनों ही जीवन मेँ संकट ओर 
विपत्ति स्वीकारं कर । हम रोये ओर आप उनसे दूर्‌ रहं । 

भगवान्‌ राम भी तो जीवन मेँ संकट ओर विपत्ति को स्वीकार किए 
हए रै । सीताजी कं मन में प्रलोभन आ गया, संशय आ गया, भ्रम आ 
गया, स्वर्णं मृग को सच्चा मान लिया। यही सतीजी कं जीवन मेँ भी घटा 
ओर इसी घटना का परिणाम होत्ता है कि अन्त में सतीजी हिमालव की 
पुत्री वनी ह, श्रद्धा के रूप मेँ जन्म लेती है । विना अग्नि मँ परिपक्व 
हए, चिना कटिनाई कं मध्य मेँ से वात्रा किए, शरद्धा परिपक्व नहीं होती 
है, सच्चे अर्थौ में श्रद्धा का उदय नहीं होता है । इसलिए भगवान्‌ की इच्छा 
यह शी किं इन धरनाओं कं द्वारा हम अन्त म यह वतलापं किं इनका 
अन्तिम परिणाम क्या ह्येगा? सती का परित्याग होने पर इन सव घरनार्ओ 
का अन्तिम परिणाम यह हजा कि सत्तीजी पार्वती वन गई । मानो हमारे 
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अन्तःकरण को जौ वृत्ति थी, उसर्मे सच्ची श्रद्धा का उदय हौ गया ओर 
मंगलमय परिणाम हज । यही कंकेवी प्रसंग की भी बातत ३। 

कुछ घटनां एसी होती हैँ जौर जीवन में पसा होता है किं जिनमें 
मंगल मे मंगल होता है, तव तौ चिन्ता की कौर वात नहीं है, तैकिन 
जब अमंगल में मंगल की घटना होती है, तब उसका रस लै पाना जरा 
कठिन ह । हमारे यँ ईश्वर के भी दो रूप हँ- विष्णु भी ईश्वर ह ओर 
शंकरजी भी ईश्वर है ओौर दौनौँ ईश्वर विल्करुल एक दूसरे से भिन्न । विष्णु 
कौ देखिए तौ सुन्दर वस्त्राभूषण, पीताम्बर ओर आभूषणों से सज हए 
कितने सुन्दर दिखाई देते रै? देखकर ही मन मेँ आनन्द आ जाता है। 
दूसरे इश्वर कौ देखिए तो इर कं मारे ही प्राण सू जाप, गले में मुण्डमाला 
हे, नग्न शरीर है, सपि लिप हृए है, लेकिन याद रखिए कि ई तौ दोनों 
ह्म भगवान्‌ के रूप । यदि एक रूप देखकर प्रसन्नता हो ओर दूसरा रूप 
देखकर घवराहट हो तो जीवन की दृष्टि अधूरी ही दै, पूरी दृष्टि नहीं है । 
इसलिए अमंगल मँ जौ मंगल की घटनार्पँ है श्रीराम का वनगमन अमंगल 
मे मंगल दै। श्रीराम का जन्म, श्रीराम का विवाह, ये मंगल मेँ मंगल ई। 

इसका अभिप्राय है कि भगवान्‌ जौ महान्‌ कार्य करना चाहते ई 
जिसकी भूमिका पिषठठले प्रवचन मेँ आपके सामने रखी गई थी, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ राम को जवं लगा किं संसार के समक्ष सच्चे प्रेम को प्रकर करने 
के लिए कष्ट उठाना ही पडेगा । दही से मक्खन निकालने के लिए जमे 
हए दही की सुन्दर आकृति के कड टुकड़े करने ही पडगे, उसको मथना 
ही पड़गा । दही पर कितने तीव्र आघात किए जाते है, उसको कितनी चौर 
लगती होगी ? परन्तु जव तक दही कौ कसकर नहीं म्थैगे, तच तक उसमें 
से मक्खन नहीं निकलैगा । 

श्रीराम नै सौचाकि भरत के हदय कौ मथना है, मधन के लिए 
जव तक भसत कं हृदय मे चोट नहीं लगेगी, तव तक भरतप्रेम का मक्खन 
प्रकट नहीं होगा। तो यह सारी योजना भगवान्‌ राम की है। इसीलिए 
निषादराज भी दुःखपूर्णं वाक्य कहते ह ओर उसी तरह भरतजी भी शीशम 
वक्ष कं नीचे कुशशय्या देखकर रोने लगे ओर व्याकुल होकर कहा किं 
भ कंकेयी का पुत्र मँ इत दृश्य को देखकर भी जीवित हू इससे वटृकर 
भेरी निष्टुरता क्या होगी ? लेकिन निषाद नै उस समय यही कटय कि जो 
कुछ भी हो, लेकिन मेरे मन मेँ अव सन्देह ओर श्रम नहीं है। पहले गैं 
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कैकंयीजी को भी दोष देता था, मैन पहले उनकी कट्‌ निन्दा की थी, 
लैकिन अब तौ मै आपसे भी अनुरोध करूंगा किं आप घटनाओं पर दृष्टि 
मत डालिए, परिणाम दैखिए- 
परिनाम मगल जानि अपने आनिए धीरलु दिप । (२८२०१ छद) 

इसका परिणाम संसार कं लिए कितना वडा कल्याणकारी होगा। 
भगवान्‌ राम की योजना क्या थीः श्रीभरत अपनी भावनाजं को छिपाप्‌ 
हए है, अपने प्रेम को, अपने व्यक्तित्व कौ छिपाए हए है ओर जच तक 
ये प्रकट नहीं होगे, तव तक कल्याण नहीं हौगा । भरत्त का आदर्श महान्‌ 
हे। अधुर आदर्श वाल महापुरुष तौ संसार मेँ आते रहते है, जिनमे एकनदो 
विशेषतां होती दै, परन्तु एेसा महापुरुष किं जिसकं दारा पूर्ण चरित्र, पूर्ण 
घर्म, पूर्णं प्रेम संसार कं सामने प्रकट हौ, ठउस्कं लिए भरत को मधना 
दोगा, जिससे भरत कं हृदय मेँ पत्री चौट लमे किं वै कराह उर्ठै। वैसे 
चले जा रहे ह, परन्तु टकर लगने पर मह से आह तो निकलती है । भरत 
कं मुंह सं पीडया कं मारे जौ कराह निकलेगी, तव उस पीडामेसेदहीतौ 
सच्चे प्रेम का प्राकट्य होगा ओर इस्रकं लिए उपाय क्या है ? भगवान्‌ राम 
ने कंकंयीजी से ही यह सव क्यो कराया? भरत कौ निमित्त वना करकं 
ही क्यों कराया ? इसलिए कि भरतं कं हदय पर करारी चौर पर्ैचे । भतत 
कं हदय पर्‌ सवस करारी चौर क्या थीः इतना वड़ा अनर्थं मेरीमोंने 
किया, वह भी किया मैरे लिए! सारे अनर्थो का हेतु र्म हुं। भगवान्‌ राम 
करी योजना यह थी किं जव तक क॑कंवी को कलंक देकर के श्रीभरत के 
हदय पर्‌ एसी चौट नहीं पर्हैचाई जाएगी तव तक संसार के समक्ष च्चा 
आदर्श किसी प्रकार से नही आएगा। इसलिए जौ कुछ हज, वह योजनानुसार 
हआ, जैसी पिछले प्रवचन मेँ आपकं सामने बात कदी गह थी । समुद्र के 
मन्थन कं लिए मधानी ओर रस्सी चाहिए । कैकयी कं दोनों वरदानों मेँ 
एक रस्सी दै ओर एक पथानी है। चौदह वषं वनवास जौ मगा, यही 
मानो मथानी है ओर भरत कं लिए राज्य माँगा, यही मानौ वासुकिं नाग 
है ओर इन दोनों वरदानों का परिणाम यह हआ कि भरत रूपी गम्भीर 
समुद्र का मन्धन हआ। 

समुद्र से अमृत तो निकला ही, पर उसकं साध-साध तैरह रल ओर 
भी निकले, इसी प्रकार भरत-समुदर के मन्थन से भी उनकं सद्गुणो कै 
इतने एत प्रकट हुए ओरं भी विलक्षणता यह दै किं संसार कं समुद्र से 


पषारानी कंकंयी ^“ १७५ 


जो रल निकले, उनका बंटवारा द्यौ गया ओरं उनमें भी कछ वस्तुं अच्छी 
धीं ओर कुछ बुरी थीं । लेकिन भरतसमुद्र कं मन्थन से जितने रल निकै, 
वै सरव सुन्दर ही थे, लेकिन उन अनन्त गुणो में भी यदि चौदह गुर्णो 
को छट तं तो चौदह गुण श्रीभरत कं चौदह रल है, परन्तु उनकी 
विशेषता क्या है? उनकं चौदह गुण एक-एक करकं प्रकर हीते ग्‌ ओर 
लोग विना र्वैदवारे कं इच्छित मात्रा मेँ ग्रहण करते गए एवं उन गुणों कं 
दवाय संसार कं जीवों का परम कल्याण होता गया तथा अन्त मेंप्रेम का 
जमृत निकला, जिसे पीकर जीव धन्य हौ गया । सवसे पहले क्या निकला? 
कैकंयीजी को श्रीभत कठोर शब्द कहते है -या तो भरत बोलते ही नहीं 
थे, पर फिर जव बोल तो सवसे पहने ककेयीजी कं लिए इतने कठोर 
शब्द बोले कि सुनकर आश्चर्य होता दै । जब भरत नै मौँ कं लिए भर्त्सना 
कर्ते हुए कह दिया- 

जव तै कुमति कमत जिं ख्यत । 

खंड खंड होड हदय न गयऊ॥ 

वर मागत्त मन भई नहिं पीरा। 

गरि न जीह मह परेड न कीरा॥ 

भूपे प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । 

मरन काल विधि मति हरि लीन्दी॥। २८१६१८१-३ 

यद से भरतत-समुद्र का मन्यन प्रारम्म हयौ गया । भगवान्‌ प्रसन्न हो 
रहे है । इसं कठोरता मे भी कल्याण हौ रहा ह । जैसे समुद्रमन्थन में प्रधम 
हलाहल निकला था। उस हलाहल कौ पी करकं शंकए्जी धन्य ह गए। 
चैचारे दैवता तो यही समह रहे थे कि अमृत पीकर री अमर हुआ जात्ता 
टै, परन्तु भगवान्‌ विष्णु ने देवताओं से कहा कि शंकरजी से कटौ कि 
वे विष पी लै ओर शंकरजी ने मुस्कराकर विष का स्वागत किया ओर 
सचमुच विष पी लिया जौरं उत्प्रे अमर हौ गणु । श्रीभरत कं मुख स 
निकलने वाली यह कडवी फरकार लगती तौ जहर की तरह है, तेकिन 
इस जहर कौ कैकंयीजी को ही पीना पडा, इसे ओर कौन पीता? इस 
विषपान का प्रभाव क॑कंयीजी कं जीवन मेँ इतना मंगलमय हआ, इतना 
कल्याणकारी हआ कि उनको अपना पुत्र समज्ञकर्‌ जौ आसक्ति थी, 
ममता थी, वह मिट गड । 
ममता या आसक्ति का जीवन में ष्ट पाना बडा कठिन हीता है। 
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उपाय क्या है ? ममता-आसक्तति का नियम यह दै कि जिससे हमारी आसक्ति 
ओर पमत्ता हो, उससे यदि बदले मेँ हमको स्नेह का व्यवहार्‌ मिले तो 
ममता ओर आसवित्ति बदरी, घरेमी नीं । इसलिए सच वात तो यह है 
करि भगवान्‌ राम नै दूर तक देख लिया। इसलिए भगवानु तो स्नेह सें 
लोगों से कहते है कि कंकेयी अम्बा ने जो कुष किया, उसमे सबको कुछ 
न कुछ मिला ही मिला, धारा किस्का हुआ? यदि लगँ कौ मेरे प्रति 
सहानुभूति है कि राम कौ घारा हुआ, जैसा किं वाल्पीकिजी ने संवेदना 
प्रकट करते हए कहा कि युवावस्था में तुमको वन मे कष्ट उखाने कं लिए 
आना पड़ा, राज्य से वंचित रहना पड़ा । कितने बड़ दुभग्य की घटना है? 
तौ श्रीराम ने मुस्कराकर कटा कि नहीं महाराज ! संसार मेँ जितनी घटनां 
होती है, उनमें कुछ न कुछ अच्छई भी होती है जर बुराई भी हयेती है, 
लेकिन यदि कई मेरी दृष्टि से पठे तो कैकेयी अम्वा ने जो दो वरदान 
मौगि है, उनम केवल अच्छा ही अच्छई टै । बुराई तो है ही नहीं । भगवान्‌ 
राम ने अच्छाइ्यो को गिनाया कि- 
तात्त बचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राउ। 
मो कहँ दरस तुम्हार प्रभु सवु मम पुन्य प्रभाउ॥ २८१२५ 
पित्ताजी ने मों को वचनं दिया धा, मैरे बन आनं सै वह पिताजी का ऋण 
उततर गया । कोई उक्रणी शगीर छोड दे ओर कण न चुक्रा पाए त्तौ कहा 
जाता है उसको कष्ट भोगना पडता दै। यदि हमारे पित्ताजी अपने दिए 
हए वचन को पूरा न कर पाते तो कितना बह भार्‌ उन पर बना रहता । 
एक रहस्य भगवान्‌ का ओर भी था। दशरथजी धारे मँ नहीं रहे । दशरथजी 
पूर्वं जन्म मेँ मनु थे, परन्तु उनकं जीवन मे सव कुछ पाने कं वाद भी 
बड़ा दुःख था, इस बात काकि वैराग्य नहीं था- 
ह्योड न विषय विराग । १८१४२ 

ओर जब दशरथ वने, तव भी वैराग्य नहीं हुजा, क्योकि किसी वस्तु 
से मन तव हटेगा, वैराग्य तव होगा, जव वह वस्तु दुःखद लगे, दोषपूर्ण 
दिखाई दे। मनु ओर दशरथ की समस्या यह थी कि दोनों जन्मो मजो 
परिवार मिला, वह सवका सब अनुकूल मिला, पली ओर पुत्रे सवे अनुकूल 
मिले कि जिससे संग वहता ही गया, घरा नी, परन्तु अव कंकंयीजी ने 
श्रीराम कौ वन भेजने करा वरदान मौँगकर जैसा व्यवहार किया, उससे 
दशरथजी को अभी तक जो वैराग्य नहीं प्राप्त हंजा था, वह वैराग्य सहज 
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मेँ ही प्राप्त हौ गया, यह एक बहुत वड़ी उपलब्धि थी । फिर मँ कंकेयीजी 
की भी इच्छा पूरी दहो गई। मौ कैकेयी ने अद्राहस वर्षं तक मेरी इच्छा 
पूरी की ओर चौदह वर्षं का वन ्मौगा। तव भी मुह इतना सन्तोष है 
किरम की प्रसन्नता के लिए में वन आया, इसते मौँ का हिते हुआ, यद 
दूसरा लाभ है । परन्तु महर्षि इतनी सरलता सै मानने वाल नहीं थे । 

महर्षि ने कहा कि राम ! तुम बड़ चतुर व्याख्याता हो, तुमने माता-पिता 
का हित तो देखा, लेकिन तुमने समाज के हित पर्‌ दृष्टि नहीं डाली । कंवल 
दो ही व्यक्त्ति यह चाहते ये, कंकेयी ओर मन्थरा वि तुम्हारा राज्य न हो 
ओर अयोध्या कं लाखो व्यक्ति यह चाहते थे कि तुम अयोध्या के सिंहासन 
पर वैठो । तुम्हारे वन चले आने से उन सवकी आशा टूट गई ओर कितना 
बड़ा संकट उन लोगों को हआ । तुमने कंवल दो व्यक्तयो कं सुख के लिए 
लाखो व्यवित्तयो के संकर कौ नही देखा । भगवान्‌ राम ने महर्षिं के चरर्णो 
को पकड लिया ओर बोले कि महाराज! मँ क्या बताऊँ? प्रजा कौ अभी 
भ्रम हो गया है, लेकिन जब प्रजा का भ्रम टूटेगा तो प्रजा समह जाएगी 
कि मुह्ये खो करकं उसने खोया नहीं है, मुञ्े खो करकं प्रजा ने इतना पा 
लियादटैकरिं जौ मेरे दारा सिंहाप्तन पाने पर भी अस्म्भव था- 

भाइ भरत अस रउ । २८१२५ 

भाई भरत जैसा उनको राजा मिला। अयोध्या वाले तौ नहीं जानते 
है, परन्तु जापको तो एसा नहीं सोचना चाहिए । अयोध्या वाले सोचते रै 
करि मँ बड़ा अच्छ राज्य चलाऊगा, लेकिन मँ आपको विश्वास दिलाता 
हं किं भाई भरत जैसा राज्य चलाएगा, वैसी राज्य चलाने की शव््ति तौ 
मुञ्मे दै ही नहीं। अभी तक उन लौगौँ नै उसकी गसिमि ओर महिमा को 
देखा नहीं है । भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र. तौ बार-बार यही कहते ई किं भरत 
से मेरी क्या तुलना है? भरत कं राज्य से मेरे राज्य की क्या तुलना है? 

श्रीराम तौ सारा श्रेय श्रीभरत को देते है। आगे चलकर गौस्वामीजी 
ने संकेत भी किया करि जव श्रीराम बन की ओर चले तौ अयोध्या कं 
नागरिको ने कंकंयी ओर भरत के विरुद्ध सविनव अवज्ञा कर दिया, 
जिसको आजकल की भाषा मेँ सत्याग्रह कहते हँ । उन लोगो के मन में 
कैकंयीजी ओर भरत कं प्रति इत्तना विद्वेष, इतनी घृणा उत्न हृ किं 
अयोध्यावासियौ ने निर्णयं कर लिया किं हम सब लोग अयोध्या छोड 
करकं श्रीराम कं साथ वनम रहेगे। भरत्त कौ राज्य करनादहैतौ वे ककंयी 
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कं पुत्र है, सोने के महलां पर, ईट ओर पत्थरों पर राज्य करे, कोई भी 
जीवित्त व्यक्ति उनके राज्य मे, अयोष्या मेँ नहीं रहेगा । भगवान्‌ राम लोगों 
कौ समद्नाते हैँ । आप लोग मेरी बात मानिपए ओर लौट जाइप! नहीं, नहीं 
महाराज! हम लौग आपकं विना नहीं रह सकते । हम लौग तौ निरन्तर 
रामराज्य का स्वप्न देखते हैँ । किसी दूसरे के राज्य की कल्पना नहीं 
करते । भगवान्‌ राम समह गए । अभी मेरी विशेषत्ताओं, मेरे शील, मेरे 
प्रम ओर मेरे चसिसेतौ ये परिचित ई, परन्तु अभी तक इनं वैचाररौ 
ने भरत का शील ओर चरित्र तो देखा ही नहीं है। इनका क्या दोष हैः 
कैसे इनको समहार्पँ कि तुम लोग एक वार श्रीभरत कं राज्य मेँ रहकर 
देखो तौ मेरा राज्य भूल जाओगे । 

भगवान्‌ राम ने एक बड़ा सुन्दर नारक किया । उसी समय सुमन््रजी 
रथ लेकर आए ओर कटा कि पिताजी नै रय भेजा है, आप तीनों लोग 
इस रथ पर बैठ जाइए । जव आप लोग सोचिए! भगवान्‌ राम तो दौ दिन 
रथ परर वैठे, जिनको चौदह वर्षं पैदल चलना दै, उनको दौ दिन तक रथ 
परे वैठने की क्या आवश्यकता दै? भगवान्‌ राम सीधे कह देते कि नही, 
नर्ही, मँ रथ पर नही वै्टृगा । यह उदासी व्रत के विरुद्ध है। चौदह वर्ष 
विना रथय कं रहा, फिर दो दिन के लिए रथ लेकर क्या कर्छगा? परन्तु 
श्रीराम जौ रथ पर वैठ गए, उसके पीछे उनकी बड़ी दूरगामी योजना धी, 
वै तौ अन्तर्यामी होकर भविष्य देख रहै थै किं वाद मेँ भरत भी आर्पगे 
जरवैभी मेरी तरह दही यात्रा करगे तथा आज जो लोग मेरे साय ना 
द्देहै, वै ल्लौग भरत कं साध भी जा्ठैगे ओरं तव वे लोग मेरे जौर भरत 
कं अन्तर कौ समञ्च पापे कि दोनों मँ कौन महान्‌ है? 

भगवान्‌ राम भरत की महत्ता को प्रकट करने के लिए जानवृञ्जकर 
रथ पर्‌ वैठ गष कि पीछठे-पीरे उनकी प्रना चल रही है, रथ कं साथ चलने 
मँ उनको दौडना भी पड़ रदा &ै, पर भगवान्‌ राम जानवृज्ञकर रथ पर 
बैठे हए दै । दिनभर बेचारे रथ कें साय दौडते रहे, जव सायंकाल हुआ 
तव धक करके प्रजा ओर पुरवासी सो गए ओर तव भगवान्‌ श्रीराम ने 
सुमन्त्रजी से कल्म कि अब आप कृपा काकं मुज्ञे या से ले चलिए 
क्योकि ये लोग मेरे साथ रहकर कष्ट उलर्पैगे । श्रीराम की योजना यह 
थी कि वे यह बताना चाहते थे कि मेरी ओर भरत की तुलना करकं देख 
लो । लिखा हआ है कि जब श्रीभरत ने चित्रकूट की यात्ना की तो अयोध्या 
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कं सव नागरिक कं लिए वाहन की व्यवस्या की । पालकी, घोडे, रथ एवं 
अश्च जौ जिसको चाहिए, उसकी व्यवस्या श्रीभरतजनी नै की ओर सचवंँ 
लिए सवारी की व्यवस्या करकं श्रीभरतजी स्वयं कँसे चले- 
बललका इलकत पायन्ह कंसं । २८२५३८१ 
श्रीभरत कं पैरो मेँ फफोले है । मानो श्रीराम ने पुरवासिवो तै पृछा किं 
तुम लोगो ने मेरे साथ भी यात्रा की जओौर भरत कं साथ भी यात्रा की। 
तुमनं अन्तर देखा? मँ तौ स्ववं रथ प्रर वैटा ओर तुम लोगों को पैदल 
दौड़ाया ओर श्रीभरत ने तुम लोगों को र्थ पर चैठाया ओर स्वयं वैदलं 
चले। इतना शील जो श्रीभरत मेँ दै, मुम नहीं 8 । भगवान्‌ चाहते है 
कि लोग श्रीभरत कं गौरव कौ जान । राम सबको सोता हुआ छोड करकं 
चले गए । इससे भी श्रीराम, भरत का ओर अपना अन्तरं बताना चाहते 
है। भगवान्‌ राम नीद लेते हृए नागरिको कौ छोडकर चलै जाते है। 
अयोध्यावासियो को लगा किं न नींद आई हती ओर न प्रभु का साथ 
छूटता! लेकिन नींद छोडना सरल थोडे ही है! पर्लंग छोडना सरल दहै, पर 
नीद छोडनां सरलं नही है । पर्लेग तो सव छोड ही आए थे जर मन में 
सव यही समह रहे थे कि हम तो सव कुछ छोडकर ही साथ आए है, 
लेकिन नीद ने बता दिया कि हम तौ तुम्हारे साथ ही रहैगे। नीद कव 
छूटी ? जव श्रीभरत का संग मिला। भरतजी ने कहा किं कल हम प्रभु 
का दर्शन करने चले । वै प्रभु कं सायतौ सौ गए ओर जव भरत क 
नँह सै केवल एक वाक्य निकला कि- 
प्रात्तकाल चलिहरँ प्रभु पार्टी । २८१८२८२ 
प्रातःकाल भगवान्‌ राम कं पास च्लैगे, ज्योही यह घोषणा श्रीभरत ने की, 
सच अपनै-जपने घरों कौ लौट आए, पर्लग पर लैर गए, लेकिन भरत 
की वाणी का कितना प्रभाव पड गया कि- 
जागत सव निति भयउ विहाना । २८१८६८२ 

उस रात किसी कौ नींद नहीं आई, सव जागते दे । श्रीराम मानो 
चताना चाहते है किं मेरे पास पर्हैचने का उपाय भरत का चरित्र है। मेरे 
पीठे चलकर मेरे पास नहीं पर्हैव सकते । भरत क पीछे चलकर ही मञ्ज 
तक पर्व सकते हो । भरत हर दृष्टि से युञ्से शष्ठ ई । श्रीराम ने यहर्षि 
वाल्मीकिजी से कटा कि अयोध्या कं नागरिक अभी तक भरमर्मेर्है, वे 
भरत कौ नहीं जानते । इसीलिए गै आपको विश्वास दिलाना चाहता हैँ 
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किं प्रजा कौ मुह्मसे अच्छ राजा मिला, योग्य राजा मिला। इसीलिए तो 
गुरु वसिष्ठ न जव श्रीराम से कटा किं राम तुम स्नान करौ, अब सिंहासन 
पर वैठने का समय निकर जा रहा है तौ श्रीरामं ने पहले अपने भिन्नौ 
को, बन्दरों को स्नान कराने की आज्ञा सव सेवको को दी ओर इसके 
राद भरत सं चौल कि तुम तौ सदा ही मेरी आज्ञा मानते आप है, लेकिन 
आजं तो गजा कं खूप में मेरी बात टाली नहीं जा सकती । क्या आज्ञा 
हैत्प्रभुने कहा कि तुम इस आसन पर वैठ जाओ ओर अपने स्नान 
करने कं आसन पर भरत कौ बैठा दिया तथा भरतजी की जटाओं को 
सुलघ्चाने लगे- 
पुनि करुनानिधि भरतु हकारे । 
निज कर रम जरा निरुघारे।॥। ७८१०४ 
कितना जटिल काम है, उलञ्ञे हृए वालो को सुलञ्ञाना ? खास करकं जव 
बालो मँ वट का दूध भी डाल दिया गया हो। भरतजी तो व्याकुल ह्यो 
गए कि अभिषेक की घड़ी निकट आ रही है ओर आप क्यो कष्ट करने 
लगे? श्रीराम ने कहा किं भरत! सिंहासन पर बैठकर राजा क्या करता 
है? राजा का काम प्रजा की समस्याजों को सुलक्ञाना ही तो है, पर तुमने 
मेरे मुलक्ञान के लिए तो कुछ छोडा ही नहीं, अव तौ मुह केवल ये बाल 
ही तो सुलञ्ञाने है, बाकी सब सुला गया । अव तौ सिंहासन पर केवल 
शोभा कं लिए बैठना मात्र है। भगवानु राम यह मानते टै कि वस्तुतः 
आन्तरिक जो क्रान्ति है, परिवर्तन है, वह तौ भरतचसिि के दारा ही होता 
टै, इसलिए श्रीराम बडे गर्व कं साथ महर्षिं वाल्मीकि से कहते है - "भाई 
भरत असर राड" । वाल्मीकिजी ने हस करकं कटा कि अच्छा, तुमने दूसरे 
के लिए्‌ इतना कष्ट उठाया! तो श्रीराम नै ईहसकर्‌ कहा कि नहीं महाराज! 
चारों फलों का रवैटवारा हौ गया है । यह वनयात्रा नहीं है, यह चारों फलों 
का र्वटवारा है ओौर मं इतना स्वार्थी निकला कि सवसे बडा फल रैन 
लै लिया । चार फल है-अर्य, धर्म, काम एवं मोक्ष । काम तो मिला हमारी 
कँकेयी अम्बा को, माँ की मनोकामना पूरी हई । पिताजी को मिला धर्म 
ओर भरत कौ मिला अर्थं ओर सबसे बहा फल जो मोक्ष था, नै इतना 
वड़ा स्वार्थी निकला कि वह सवसे बडा फल मृड मिल गया । मुञ्चे पिला- 
मो कटं दरस तुम्हार प्रभु सवुं ष पुन्य प्रभाउ । २८१२५ 

आप जैसे सन्त का मुद दर्शन मिला! सन्त क दर्शन से मुक्ति होती है। 


महारानी कैकेयी ^^ १८१ 


आप ही बताइए कि इस घटना मेँ कितना मंगल है? वाल्मीकिजी नै राम 
को हृदय से लगा लिया कि तुम्हारी जैसी व्याख्या ओर तुम्हारी जैसी दृष्ट 
सै यदि देखे तो एसा ही लगता है । संकेत यह है कि ककेयीजी मूर्तिमती 
क्रिया है ओर जवे क्रियायोग मेँ तीनों दोष होते है तो क्रियायोग से पतन 
होता है। इन तीनों दोषं कौ पिरा करकं यदि क्रिया का आश्रय तो 
जीवन मेँ ईश्वर की प्राप्ति होती है ओर वे तीन दोष दै कर्त्व, आसक्ति 
ओर कर्मफल की आकांक्षा । कैकेयी के चरित्र मेँ जब इन तीनों का उदय 
हंआ तो श्रीराम वन चले गए, ईश्वर जीवन से दूर चला गया। वाद भँ 
श्रीभरत ने अपने चरित को उलट दिया, भरत मेँ कर्तृत्व नहीं, भरत में 
आसक्ति नहीं, भरत मेँ कर्म-फलाकांक्षा नहीं जौर इस तरह से जो रामराज्य 
वना, वह भरत कं चत्र कं द्वारा बना, इसलिए भ्रगवान्‌ राम कहते ई 
कि अगर कंकंयी अम्बा कठोर वनकर मुह्ये वन मेँ नटीं भेजतीं, अगर भरत 
कं हदय पर्‌ कटिनतम चोट न लगती तो जौ संसार कौ श्रेष्ठतम प्रम की 
प्राप्ति हुई, वह न होती, इसलिए श्रीराम नै क्य करि-दोसु देहि जननिहि 
जड़ तेई । अन्तिम इच्छा ईश्वर की होती है, वह अकल्याण मेँ भी, अमंगल 
मँ भी मंगल की सृष्टि करती दै । अव अगले प्रवचन मेँ शेष वाते आपके 
सामने रर्खगा। 
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॥श्रीरापः शरणं मम॥ 


दशम प्रचचन 
29६ 
कंकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जेर्हिं रघुनदन जानकिटि सुख अवसर दुख दीन्ट॥ २८६१ 
दतु देहि जनेनिहि जड तेह । 
जिन्ह गुर सायु सभा नहिं सेड॥ २८२६२८२ 

आइए! इस कथा प्रसंग के समापन मेँ श्रीकैकेवीजी कं चर्तन पर 
थोड़ा विचार करें । वस्तुतः कैकंवीजी की निन्दनीयता या उनकी वन्दनीयता 
से विशेष लाम होने वाला नहीं है । यदि हम भी ककेयी की कट्‌ आलोचना 
करे ओर उन्दी भूलोँ कौ जीवन पँ दोहरा तो उनकी निन्दा का कोई 
तात्पर्य नहीं है । अगर हमसे आगे कोई चल रहा हो ओौर वह ठोकरं खाकर 
गिर पडे तो उसकी निन्दा न कीनिप्‌, उसे उखने की चेष्टात्तौकीही 
जानी चाहिए, साथ ही साथ उसे थोडा धन्यवाद भी दीजिए किं उसने 
आपको चेतावनी दे दी कि इस मार्ग मेँ पैसी कोई वस्तु ड किं जिससे 
ठोकर लग सकती है। अतः ह्मँ भी सावधानी मै चलना चादिए्‌। 

कैकेयी अम्वा कं चरित्र मेँ यदि कुछ पतन दिखाई देता है, कछ विकृति 
दिखाई दती टै तौ मानो हे सावधान करने के लिए है किं इन विकृतियों 
से हमें सावधान व दूर रहना चाहिए । इसी प्रकार से यदि कोई कैकेयी के 
गुर्णो का गद्गद शब्दों मेँ वर्णन करता है ओर कैकेयीजी की महिमा की 
दृष्टि उसकं जीवन मेँ नहीं आती है तो वन्दना के दारा हमें तत्काल आनन्द 
की अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन चन्दना का कोई वास्तविकं प्रभाव 
जीवन पर नहीं पड़ेगा । वस्तुतः कैकंयीजी की वन्दना जौर निन्दा ये जीवन 
केदो पक्ष हं ओर इसकं लिए दो मूल सूत्र दिए गष है। एक तो यह है 
कि वे कैकयराज की बेटी है, यही निन्दापरक है- 
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कंकयनन्दिनि यन्दमति । २८६१ 
ओर दूष सूत्र वे वन्दना कं लिए देते ह कि वै श्रीभर्तं की माता ईहै- 
भरत मातु 

जव वे कैकयराज कं संस्कारों से प्रेरित होकर कार्य करती है, तव 
उनका चरित्रे निन्दनीय हौ जाता है, लेकिन अन्त मेँ जव उनके माध्यम 
सै भरत जैसे सन्त का जन्म होता है ओर जो उन दोषौ का परिमार्जन 
करकं धमं का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत कते £, तो मानो हमारे लिए कैकेवी 
अम्बा वन्दनीय हौ जाती है। संसार में कोई भी वत्तु सी नहीं है कि 
निस कोड त्याज्य वस्तु न ह । जैसे आम के फल पँ तीन भाग &ै, छिलका, 
गुली ओर रस तथा इसमे कोई सन्देह नहीं कि व्यवित के लिए रस ग्राह्य 
है, छिलका ओर गुठली नहीं । हमे आम से रसन ही लेना चाहिए परन्तु 
छिलकं ओर गुठली कं विना केवल रस कं होने की कल्पना करना सही 
नहीं है । जितनी वस्तु हँ, उनमें कुछ-न-कुछ भाग त्याज्य होता है! गन्ने 
मे भी रस के साथ-साथ दूसरी वस्तु भी दती है, जो त्याज्य है। उसी 
प्रकार कंकंयीजी का चरित्र एक फल की तरह है, जिसमे छिलका ओर 
गुटी अलग करं दँ ओर श्रीभरत के चरित्रिका जो दिव्य रस दै, उस 
रस कौ यदि हम जीवन मँ ग्रहण कर लँ तौ अन्त मेँ हम कैकेयीजी के 
बडे कृतज्ञ होगे । 

आम कं छिलकं की यह उपयोगिता दै कि उसकै कारण ही आम 
का रस मलिन होने से वचा हुआ है, लेकिन जब हम रस पीने लगेगे तो 
किलकं को अलग कर्‌ गे । इसी प्रकार से कंकंयीजी के चरित्र मेँ छिलका 
क्या है? जो पहले दिखाई देता टै अर्थात्‌ ऊपर वाला भाग । कैकधीजी 
क्रियामयी है ओर क्रिया मेँ जो दोष ओर गुण दोनों होते &, वे कंकेयीजी 
मे विद्यमान दै। क्रिया मेँ पहला दोष दै प्रदर्शन की वृत्ति या सात्विक 
अहंकार । 

यदि क्रिया मेँ सात्विक अहंकार न हौ तौ व्यक्ति को सत्कर्म की 
प्रणा नदीं मिलती । जौ भी सत्कमं हमारे द्वारा होते £, उने सात्विक 
अहंकार कं साथ-साथ कुछ दिखाने की वृत्ति भी होती है, अभिमान होता 
है ओर यही छिलका है। कैकेयीजी का जन्म तो इसी तरह से होता $, 
कंकयनरेश मानो सात्विक अहंकार ओर प्रदर्शन टै, जौ मानौ छिलके वाली 
वात है। उनकी पुत्री के रूप मेँ कंकेयीजी कं चरति मेँ सात्विक अहंकार 
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भी विद्यमान है। ककंवीजी प्रारम्भ मेँ श्रीराम के प्रति इतनी उदार टैँकि 
वै प्रारम्म मँ महाराज श्रीदशरथ से यह प्रस्तावं कर च॒की किं राज्यतौ 
श्रीरामं कौ मिलना चाहिए, तौ इसके पीछे कंकंयीजी की यह भावना थी 
कि जव राम अपनी माता की अपेक्षा मुदे अधिक चाहते टै तो मुहे भी 
अपने बेटे की अपेक्षा उनको अधिक चाहना चाद्िए । यह चाहिए वाली 
बात जरा अधिक खतरनाक ईै। 

इसका अभिप्राय यह टै कि इतने ऊँचे व्यवहार मँ भी वदला चुकाने 
की वृत्तिं ६। यदि राम अपनी मँ कौ अधिक महत्व देते तौ म भी अपने 
बेटे को अधिक महत्त्व देती, परन्तु राम जव मुञ्ञे अधिक महत्त्व देते हैँ तो 
म भी राम को अधिक महत्त्व दूगी । परिणाम क्या हुआ? जब प्रदर्शन ओर 
सात्तिक अहंकार की वृत्ति से कई क्रिया की जातीदैतो क्या होता है? 
जैसा किं वर्णनं आत्ता है धनुषयज्ञ कं प्रसंग मे । शंकरजी का धनुष वस्तुतः 
अहंकार ओर कर्त्व का ही प्रतीक है ओर इन पर विजय पाने वाला ही 
वस्तुतः जनकनन्दिनी सीता कौ प्राप्त करने का अधिकारी है। जनक की 
प्रतिज्ञा कं अर्थं पर राजार्ओ का ध्यान नहीं गया ओर बन्दीजनोँ की घोषणा 
सुनते ही सारी सभा मेँ भगदड़ मच गई ओर प्रत्येक राजा कमर मेँ फटा 
कसकर्‌ धनुष की ओर भागा, क्योकि प्रत्येकं राजना को चह चिन्ता हो गर्ह 
कि कहीं मुङ्नसे पहल कोई दूसरा राजा धनुष को तोड़ करकं सीता को 
पाले ओर हम वंचित रह जार्प। हम ही सवते पहले जार्पँ । उन सवने 
अपने-अपने इष्ट देवता का स्तोत्र पाठ भी किया। धनुष तोडने जा रहे है 
तो मानो अहंकार पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैँ ओौर स्तोत्रपाट से लगता 
है कि ये बडे साच्तिक स्वभाव के है। गोस्वामीजी ने व्यंग्य किया- 

रहउ चढ्मउव तोरब भाई । 
तितु भरि भूमि न सके एड़ाई॥ १८२५१८२ 

पूजापाठ सात्विक वृत्ति है, परन्तु इसमें भी जो स्वार्थपरता मिली हई 
है ओर प्रदर्शन की प्रवृत्ति इत्तनी अधिक हैकिंवे ताल ठौकते है, गर्जना 
करते है- 

तमकि ताकि तकि सिवधनु धरी । 
उदङ न कौटि भाति बलु करही॥ १८२४६८७ 

गर्जना इसलिए है किं कीं मैने धनुष तोड दिया ओर लोगों ने मुह 

तोडते हए न देखा तो फिर तोडने में आनन्द क्या है? अर्थात्‌ दिखावै 
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की वृत्ति है। व्यंग्य है किं जितने लोग पूजा-पाठ करते है उन सबकी 
कामना क्या पूर्ण हो ही जाती है? यदि नहीं होती है तो क्या इसमे 
देवताओं की कोई कमी है क्या? व्यंग्य यह है कि कोड गणेशजी से प्रार्थना 
करता है कि मुञ्ञसे धनुष टूर जाए, वल्ल गणेशजी कं हजारे दूसरे भक्त 
यह प्रार्थना करते टै कि इससे धनुष दरूटने न पाए । एक मना दा है कि 
टे ओर दूसरे हजारों मना रहे है कि न टूट । गणेशजी किसकी बात मारन? 
नित्त पूजापाठ हो रहे ठै, उसमें हम पड़ोसियों के लिए, अपने विरोधियो 
कं लिए जो कछ मग रे टै, उसमे देवता वेचारे किस संकल्य की पूर्तिं 
कर, किसकी पूजा को स्वीकार करे? व्यंग्य यह है कि उने लिए अहं 
को तौडना सम्भव नहीं टै, धनुष कौ तोडने की वात ही व्या है? धनुष 
कौ उठाने की क्षमता भी उनमें नहीं ह, वाद मेँ जब धनुष हिला भी नहीं 
तो बेचारे लज्जा के मारे सिर ब्ुका कर बैठ गए । इस समय श्रीराम तो 
उठे ही नहीं । जब लक््षणजी ने गर्जना की ओर विश्वामित्रजी ने आदेश 
दिया, तव श्रीराम उठे, गुरुदैव के चरणों मँ प्रणाम किया ओर धीरे-धीरे 
धनुष कं पास गपु, न ताल ठका ओर न गर्जना की, बल्कि उल्टी बात 
हो गहु, किसी ने देखा नही- 
लेत चद़ावत खेंचत गाद । 
काट न लखा देख सु ठाद॥ १८२६०८७ 

राजाओं की चैष्टा थी कि घनुष टूटे, चाहे न टट, पर हमको सव 
देख लें ओर भगवान्‌ राम चाहते है कि क्रिया होनी चाषटिए । कौन करता 
है? इसको जानने की कोटं आवश्यकता नहीं है । कर्तृत्व के प्रदर्शन कौ 
बिना क्रिया सम्पननन होनी चाहिए। अहकार को कौन तोडेगा 2 अहंकारी 
अहंकार कौ क्या जीतेगाः वस्तुतः जिनमे प्रदर्शन की वृत्ति थी ही नहीं 
उसी व्यक्ति के द्वारा अहम्‌ पर विजय हई । अहंकार शून्य जो क्रिया है, 
यही धनुर्भग क रूप मेँ दिखाई देती है। 

यद्यपि इसकी बडी विपरीत प्रतिक्रिया हई, राजा इसको मानने के 
लिए तैयार ही नहीं थै, वे तौ युद्ध करने के लिए तैयार हौ गए । उनका 
कहना था कि धनुष तो टूट गया, पर तोड़ने वाला कौन है? यह तो हे 
दिखाई ही नहीं पड़ा कि किसने तोड़ा? न तौ तोडने के पहने तेसा लगा 
किये तौने जा रहे है ओर तोडने कं बाद भी विजेता कं मुख पर जौ 
कान्ति ओर गर्वं आता टै तथा जो प्रसनता दिखाई देती है, बह तो इनके 
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मुख पर करीं नहीं दिखाई दे रही है । इसलिए वास्तव मेँ इन्टौने धनुष 
नहीं तोडा है, जनक से मिलन करकं यह धनुष टूटा हुआ दिखलाया जा 
रहा है, इसमें तो कोई पडयन्त्र है, इन्द्रजाल दै । हम इसको तौडना नहीं 
मानेगे- 
लहु छड़ाइ सीय कह कोऊ । 
घरि वौषट नृप बालक दोऊ॥ १८२६५८३ 

हम लोग ल्क सीता को छीन लँ। इसका अभिप्राय ई कि जर 
प्रदर्शनरहित क्म है, जहाँ अहंकाररहित कर्म है, वर्ह जो दिखावे कं अभ्यस्त 
है, उनको तो विश्वास ही नहीं होता है कि इतना वड़ा कार्य करने के 
वाद भी कोहं व्यक्ति इतना शान्त रह सकता है ? इसलिए वे योजना वना 
रहे ह जौर तव इनकी खवर लेने के लिए परशुरामजी आ गए । परशुराम 
मे भी सत्कर्म है, त्याग है, निष्कामता है, लेकिन अन्त मेँ परशुराम अपना 
धनुष राम को देकर चले जाते है, इसका तात्विक अर्थ यह है कि परशुराम 
ने राम के समक्ष अपनी कमी का अनुभव किया । वह कमी यह है कि 
व्हा पर भी मै की वृत्ति विद्यमान है। सात्तिक अहंकार की वृत्ति विद्यमान 
है। दोनों रामों मे अन्तर यही है। परशुरामजी भी यह कल्पना नहीं कर 
पाए किं धनुष तोडने वाला इतना निरहंकारी ओर कोमल स्वधाव बाला 
राम हौ सकता है? राम तौ सामने खडे थे जौर वौं पर उनकी निरभिमानिता 
की वृत्ति दिखाई देती है। परशुरामजी कं आने का अभिप्राय क्या हैः 

श्रीराम ने शंकत्जी के धनुष कै रूप र्मे जो अभिमान था, उस 
अभिमान कौ निरभिमानिता कं द्वारा तोड़ दिया, कर्तृत्व कौ अकर्तृ कै 
हारा जीत लिया, पर जैसे लोहे को काटने के लिए कभी-कभी लोहे का 
प्रयोग करना पहता है, इसी प्रकार से इनं राजाओं के द्र अकार को 
काटने कं लिए परशुराम कौ जो महदुअहंकार है, वह आया । उन राजाओंं 
म तौ रजोगुणी ओर तमोगुणी अहंकार है, परन्तु परशुरामजी के चिति मे 
तौ सात्विक अहंकार है, उनके अहंकार कं दार राजाओं को दवाया गया। 
गौस्वामीजी ने वड़ा मीठा व्यंग्य किया किं जिस समय परशुराम आए तौ 
राम को सब भूल गए । दिावे वाले राम कौ सबने प्रणाम किया ओर 
जौ पूर्ण राम थे, उनको कोई प्रणाम नहीं कर रहा दै- 

पितु समेत कि कटि निज नामा । 
लगे करन सवं दंड प्रनामा॥ १८२६२८२ 
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। श्रीराम सं तो लड्ने कं लिए तैयार ई, पर परशुरामजी का फरसा 
देते ही सव दण्ड प्रणाम करने लग गए। फिर जव परशुरामजी ने पृष्ठा 
कि अरं मूर्खं जनक! बता!! धनुष किसने तोडा है? तो सुनकर राजाओं 
ने उवताओं को धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ किं जौ हमसे धनुष नहीं 
तुडवाया । नहीं तौ हमारा ही धिर परशुराम कारते! परशुराम से स्वयं तौ 
क परन्तु जब राम से परशुराम का वार्तालाप हआ तो लिखा हंजा 
टिल भूप हरषे मन माही । १८२६६८५ 
बडे प्रसन्न हए कि राम से लड़ने का इंह्मट हमे नहीं करना पडेगा, अव 
तौ यै परशुराम ही राम को समाप्त कर देगे। परशुराम कौ पराजय का 
अभिप्राय यह है कि जह पूर्ण अकर्तृत्व है, जहौ पूर्ण निरभिमानिता है, 
जहा प्रदर्शन की वृत्ति नहीं दै, वहौँ अन्त मेँ परशुरामजी भी यह अनुभव 
काते ह किं श्रीराम ने धनुष तोहकर जहल वह सिद्ध कर ही दिया कि 
गम अभिमान से ऊपर उठे हुए हैँ जौर जिस धनुष को मैने इतने दिनों 
तकं कर्धो पर दया, उसको धारण करकं श्रीराम उसका उपयोग लोक 
कल्याण कं लिए ही करेगे । सकेतिक अभिप्राय यह टै कि ने प्रहार 
करना सीखा था, पर्‌ धनुष का त्याग कना नहीं सीषा था, लेकिन जब 
मैने देखा कि मेरे गुरुजी का धनुष टूट गया है तो मुञ्धे यह प्रेरणा मिती 
किं जौ धनुष मेरे पास था, उस धनुष को गँ तुमं अर्पित कर दू। धनुर्भग 
का अभिप्राय यही है किं अपने अहंकार शूप, जिस धनुष को वैँ महत्त्वपूर्णं 
मानकर इतन वर्षो तकं कन्ध पर्‌ रखे रहा, वह धनुष मँ आपको अर्पित 
करता ह जर- 
कहि जय जय खघुकुलकेत्‌ । 
भृगुपति गये बनहि तप हेतू॥ १८२८४८७ 
भगवान्‌ राम की जय-जयकार करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हए, 
स्तुति करते हए परशुराम चले जाते है । इसका अभिप्राय यह है किं वस्तुतः 
कर्म के साय सबसे जटिल समस्या सर्वत्र यही टै कि जहौँ दिष्ठावै की वृत्ति 
है, वहां विचार बदलते देर नहीं लगती । देवता क्या मानें ओर कितनी वातत 
मानँ? हम लौग तौ नित्य नई-नई माग करते रहते हँ ओर अपनी ही मौँग 
आप ही कारते रहते हं । राजा गणेशजी से प्रार्थना करते है किं धनुष तुडवा 
दीजिए । जब नही टूटा तो किसी से मतं तुडवाइएगा । दे तो मूसे ही, 
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नहीं तो न दृद । परशुरामजी आ गए तो कहा कि बड़ा अच्छा हुआ किं हमसै 
नहीं टूटा! हमारा संकल्प क्या टै? ओर हम करना क्या चाहते हँ ? तब हमारी 
वृत्ति का जौ दोष टै वा तो दुर्बलता है, वह सामने आती है । 

कैकेयी के चरित्र मेँ कैकयराज के प्रदर्शन की वृत्ति टै, यह छिलका 
हटा दिया तौ जैसे सदी रस दै, चैसे भरत चस्ति में ततो इतना शरेष्ठ 
सत्कर्म है कि जिसकी कोई सीमा नही, कवोयीजी क्या सुनकर बदल गडः 
मन्धरी नै यह कह दिया किं अव राम बदल गण्‌ टै ओर अपनी माकौ 
अधिक चाहने लगे है, राम के राजा हौ जाने कं वाद आपको ओर भरत 
कौ कौसल्या की ओर राम की सेवा करनी पडेगी । इस चात कौ सुन करकं 
कैकेयीजी उग्र हौ गई, प्रतिक्रिया आ गई कि अच्छा पैसी बात दै! ची 
संसार मेँ देखा जाता दै। किसी कं साथ हम अच्छा वर्तव काते दै ओर 
कोई यह कट दे किं वह तौ आपके छिलाफ यह कह रहा था तौ कुष्ठ 
लोग तौ कान के इतने कच्चे होते हैँ किं उसने कंहा हो नका, वै 
तो बिगड़ खटे होते है । यह दुर्बलता कंकंयीजी कं जीवन मेँ भी विद्यमान 
दै। मन्थरा नै केवल यह कह दिया कि श्रीराम पेसा-पेसा करने वाले द, 
वस! कैकेयी ने कहा कि अब मै बत्ती ह| अव तो मँ वदला लेकर ही 
छोर्ैगी । क्रिया मेँ जव प्रदर्शन होगा तौ बदला लने की वृत्ति भी होगी 
ओर दूसरी ओर सन्त भरत है। उनकी वृत्ति क्या हैः 

भरत चित्रकूट की ओर जा रहे ई ओर जाते-जाते उनकं मन मेँ एक 
भय होत्ता टै कि कहीं फसा तो नही होगा कि मेरे जाने की बातत सुनकर 
प्रभु कहीं चले न जार! मुञ्च पापी का मह न देखना चाह! प्रभु को जव 
यह समाचार मिलेगा कि मेरे कारण पित्ताजी की मृत्यु हौ गई, तो शायद 
प्रभु मैरा ह देखना भी अस्वीकार कर दे । कंकेयी तौ विना अपमान हए, 
केवल अपमान की कल्पना से ही श्रीराम की विरोधी हौ गई ओर श्रीभरत 
कह रहे ई किं नहीं, नही, पै प्रभु के पास जाऊंगा । अगर कोई भरत से 
कह दे कि राम आपका अपमान करेगे, तौ उन्न तुरन्त कहा कि- 

जौ परिहरि मलिन मनु जानी । 
जौ सनमानहिं सेवक मानी॥ २८२२३८१ 

चाहे वे मेरा बहत सम्मान कर ओर चाहे मेरा अत्यन्त अपमान करे, मेरे 
लिप कोई अन्तर नहीं है । एक सूत्र श्रीभरत ने अपने जीवन कँ लिए दिया 
क्रि- 
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मोर सरन रामहि की पनही। 

रामु सुस्वामि दोसु सब जनही॥ २८२३२३२ 
मँ तो भगवान्‌ राम कं जततो की शरण मेँ ह मेरे लिए तो श्रीराम के 
जूते ही वथैष्ट है । इसका अभिप्राय क्या है? जूते कौ श्रीभरतजी ने अपना 
आदर्शं चुना, जपना आराध्य चुना, भगवान्‌ की शरणागति कं लिए भगवान्‌ 
के जूते की वात कही, वह श्रीभरत की भावना यह थी कि शरणागति 
कौ तो जूते की तरह होना चादिए। जब तक पशु जीवित है, तब तक 
उसके चमड़ का जूता नहीं वनेगा। पशु ने जब अपना प्राण दे दिया, तव 
उसकं चमड का जूता बना ओर जिसके चरणों मेँ वह जूता गया, उसकी 
कटो सै रक्षा की, उसकी सेवा की, उसको बचाया । शरणागति का मन्त 
यह है कि जव तक हम अपने कौ मार नहीं लेते, मार लेने का अर्थं 
आत्महत्या कर लेना नहीं टै, मार लैनै का अर्थं है कि जव तक हम अपनी 
इच्छाओं को प्रभु पर नहीं छोड़ देते, तव तक शरणागति नहीं होती । 
श्रीभरत कं प्रेम की विशेषता वताते हए कहा कि- 

र्जौ न ह्यत जग जनम भरत को । 

सकल धरम धुर धरनि धस्त को॥ २८२३२८१ 

दयेत न भूतत्त भाउ भरत को। 

अचर सचर चर अचर करत को॥ २८२३७८८ 

जैस पश्च ने अपना प्राण जओौर जीवन दै दिया, उसी तरह सै जिसने 

अपन आन्तरिक जीवन मेँ अपने को पूरी तरह सै शून्य बना लिया है, 
अपने आपको ईश्वर की इच्छा मेँ पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, वह 
मानो जीवित नदीं रहा, मत्त हयौ गया है ओर उसके वाद भी जूते की 
विशेषता वह दै किं उसे आप चाहे जितना सम्मान दीजिए ओर चाहे 
जितना अपमान कीजिए, वह तो आपकी सेवा ही काता है| कीं पर 
चलना है तो जूता पहन लेते है ओर मन्दिरं तक परहैवे तो जूते को 
निकालकर वाहर ही छोड दिया । जूते नै उलाहना दिया कि आप करि 
पर चलते समय तो स्वार्धवश मुञ्चे पहन रहे हैँ ओर जव आप गहे पर 
सोने जारहे दहै तो मुह्ञे उतार दे रहे । जूता इतना निरभिमानी दै, 
मानापमान की भावना से इत्तना शून्य है कि आपने उसको निकालकर 
रख द्विया फिर भी बाहर वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है ओर मानो उसकी 
प्रसन्नता इसी मेँ दै, उसका संकेत यह है, सन्देश यह दै किं जव आपको 
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मेरी आवश्यकता हौ, तव धारण कर लीजिए ओर जब आपको मेरी 
आवश्यकता न हो, आपकौ कोई संकट न हौ, मेरा त्याग कर दीजिए ओर 
प यीं बाहर बैठे- बैठे आपकी प्रतीक्षा कंगा। 
श्रीभरत ने कहा कि मेरे लिए तो वस, भगवान्‌ कं जतै ही सवसे 
बडे आराध्य है। कैसा सम्मान ओर कैसा अपमानः मै तो दोनों तरह से 
ठीक ह| इसलिए गौस्वामीजी नै बडा मधुर संकेत दिया किं श्रीभरत नं 
क्रियायोग का त्याग किया कि नहीं किया? श्रीभरत कं जीवन र्मे कर्म है 
कि नहीं? ज्ञान ओर उपातना कं साध-साथ भरत के जीवन मेँ कर्म भरी 
दिखाई दे रहा है, बल्कि कहना यह चाहिए कि श्रीथरत के जीवन मँ पहान्‌ 
कर्म है, सकिंतिक भाषा यही दै किव र्ककंयीजी का परित्याग नहीं करते 
है, अपितु कैकेयीजी के दोषो को मिटा करकं कैकेयीजी को चित्रकूट की 
ओर ले जाते है। 
इसका अभिप्राय यह है किं जीवन मेँ क्रिया को नहीं छोड देना है। 
प्रदनि कं भय के पारे यदि हम क्रिया कलनादही छोड़ दे, तब तो कोई 
क्रिया कर ही नहीं पाएगा । इसलिए यदि प्रदर्शन की प्रेरणा से भी सदुक्रिया 
होतीदहो तो प्रारम्मर्मे होने द, लेकिन बाद मेँ सत्संग के दारा, विवेक 
कं दारा, भक्ति ओर प्रेम कं दवारा धीरे-धीरे प्रदर्शनपूर्ण क्रिया समाप्त ही 
जानी चाहिए ओर हमारे अन्तःकरण मेँ शुद्ध भावनामयी क्रिया रह जानी 
चाहिए । कैकेयीजी मानापमान की भावना मेँ ती्रतम रूप मेँ भी हई ई, 
परन्तु श्रीभरत मेँ इस भावना का सर्वधा अभाव दै ओर इसीलिए चित्रकूट 
मेँ श्रीभरते ओर भगवानु राम मेँ बड़ा प्रेमभरा ओर भावभरा मघुर संवाद 
हआ । श्रीभरत कहते है कि मेरे समान संसार मेँ कोई पापी नहीं है- 
मोहि समान को पाप निवासू। 
जेहि लगि सीय राम वनवासू॥ २८१७८८३ 
कंकंयीजी कं चरित की दूसरी कमी यह थी किं वे अपने दोष नहीं 
देख पाती थी । अपनी कमी नहीं देख पाती धीं । अपने मं कंवल विशेषता 
ही उनको दि्वाई पडती थी । मन्थरा समन्चानै लगी तौ ककंयीजी ने यही 
कहा- 
काह करौ सखि सुध सुभाऊ । 
दाहिन बाम न जानं काऊ॥ २८१६७ 
क्या वता? मेरा तौ भोला-भाला सरल स्वभाव है, गै तो दाहिना 
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ओर बाय जानती ही नहीं । जौ सचमुच भोला होता दै, वह अपने कौ 
तेसा थोडे ही समञता दै। जो अपने कौ समस्मै, वह तो चड़ा चतुर है, 
वह अपने भोलैपन की जो व्याख्या कर रहा दै। ककंयीजी को अपने मं 
बहत गुण दिखाई पड रटे ई ओर इससे उल्टे श्रीभरत कहते हैक संसार 
पँ अगर को दूसरे जीव को कष्ट दे तौ वह पापी माना जाता दै, जिसके 
कारण साक्षात्‌ भगवान्‌ को कष्ट मिला, उससे वड़ा कोड पापी हौ सकता 
हि? श्रीराम ने चित्रकूट मँ भरत से यह कहा कि- 
तीनि काल तिभुजन मत मेरि । 
पुन्यसिल्लोक तात तर ॒तोरं॥ २८२६२८६ 
तीनों काल मेँ ओर तीनों लोकों म जितने भी पुण्यात्मा हए ई, वै तुमसे 
नीचे ह अर्थात्‌ तुम्हारे समान पुण्यात्मा तीनो लोकों मँ नतो हुजादै, न 
है ओर न दौगा। आनन्द क्या है किं भरतं अपनी निन्दा कर रहे हैँ ओर 
श्रीराम प्रशंसा कर रटे र तथा इसके बाद भगवान्‌ राम ने श्रीभरत कं 
समक्ष एक समस्या खड़ी कर दी। सारा भाषण समाप्त करने कं चाद 
श्रीराम ने कटय कि भरत! तुमने मेरा भाषण सुना तौ तुम मुञ्चे सत्यवादी 
मानते हो कि असत्यवादी? यै जवं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूतो क्या 
यै असत्यवादी हँ। भरत ने अयोध्या मेँ एक वाक्य कहा था कि- 
मोहि राजु हटि देदह जवर्ह । 
रसा रसातल जाहि तवर्ही॥ २८१७८८२ 
क्या संकेत है? कैकेयीजी कौ इसमे जरा भी संकोच नहीं लगता कि 
राम कै स्थान पर भरत राज्यसिंहासन पर चैर ओर गुरु वसिष्ठ भी यही 
कहते हैँ किं जिसका राज्य डे, वह जिसको दे दे, राज्य उसी का है । अपनी 
इच्छा से कोई अपनी चीज किसी को देना चाह तौ इसमें कोई आपत्ति 
नहीं हनी चाहिए । दशरथजी का राज्य था ओर उर्ोने भरत कौ दे द्विया 
तो भरत्त वदि राज्य करे तो उनकां यह आचरण विल्कुल धर्म कं अनुकूल 
लेगा, परन्तु भरत ने नहीं माना ओर धर्म के स्थान पर श्रौभरत ने धर्मसार 
अर्थात्‌ धर्मं क सूक्ष्म तत्वं कौ प्रकट किया । भरत नै कहा किं राज्य दशरयजी 
करा नहीं , अज से मिला, अज को अपने पिता दिलीप से मिला, इत 
प्रकार दूदते-दते राज्य का मूलं स्वामी कौन धा? तो पता लगा कि- 
संपति सब रघुपति कं आही । २८१६१८३ । 
राज्य ओर सम्पत्ति जितनी टै, वह तो सब एकमात्र प्रभु की है। 
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हमारे पिताजी को कोर अधिकार ही नहीं था किं वै राज्य महे अपनी 
इच्छा कं अनुसारं दे सकं, यदि उन्हौनि देने की चैष्टाकी तो मै समडाता 
ह्‌ कि- 
मरन काल विधि मति हर लीन्टी । २८१६१८३ 

अन्तिम समय मेँ उनकी वुद्धि टीक नहीं थी, उनका विवेक प्रबद्ध 
नहीं था, इसलिए उनसे इतनी बड़ी भूल हौ गई । श्रीभरत नै अयोध्यावातियों 
सं कहा कि यदि आप लोग हठ करकं मुषं तिंहासन पर वैठा दैगे तो 
जानते £ क्या होगा? हम भूदेवी ओर लक्ष्मी कौ भगवान्‌ की पल्ली मानते 
है ओर अगर दूसरे की पल्ली कौ कोई अपनी वनाने की दृष्ट सै दख 
तो उत्से वटक विकृत मस्तिष्कं वाला कोहं ओर नहीं माना जाएगा। 
पृथ्वी मानै अचल सम्पत्ति ओर श्री माने चल सम्पत्ति, चल ओर अचल 
दोनों सम्पत्ति के स्वामी भगवान्‌ है । एक स्त्री कँ पुत्र तो कई हो सकते 
है, परन्तु पति तो एक ही है । इसी प्रकार से ईश्वर स्वामी ह ओर हम 
पुत्र बन करकं, लक्ष्मी कं पुत्र वन करकं बालक कं रूप मेँ उनका प्रसाद 
ग्रहण कर, पृध्वी कं भी बालक वन करकं हम अपनी आवश्यकताओं को 
पूर्णं कर । माँ सै बालक अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, तब 
तौ ठीक दै, लेकिन यदि हम अधिकार की वृत्ति करे ओर वह भी भगवान्‌ 
की जौ शक्ति है भगवान्‌ की जौ प्रिया £ उनके साथ, तो फिर इससे 
बडा अपराध ओर क्या हौगाः 

श्रीभत ने कटा कि यदि आप लोग मुहे राज्यदैदैगे त्तौ पृथ्वी 
लज्जा कं मारे रसातल कौ चली जाएगी, क्योकि वह सोचेगी किं अभी 
तक तो जो वुरे व्यक्ति थै, वै ही मृञ्ञ पर अधिकार करने की चेष्टा करते 
थै, परन्तु अब भरत जैसा राम का भाई भी यह पाप कने के लिप तैयार 
हो गया तो मेरा रसातल में चला जाना ही ठीक है, क्योकि भरत सै अच्छा 
तो रसातल ओर पाताल लोक मे रहने वाला वलि है, जिसने सारी परथ्वी 
भगवान्‌ को अर्पित कर दी, अपना अहंकार भगवान्‌ कौ अर्पित कर दिया । 
इस तरह से पृथ्वी को लगेगा कि भरत की अपेक्षा तो श्रेष्ठ चति दैत्यों 


` का है। इसलिए आप लोग मुने राज्य देने का अनुरोध मतं कीजिर्‌। 


श्रीराम नं भरत सै कलहा किं भरत! जब रँ तुम्हारी प्रशंसा कर रहा दतो 
मँ टीक दी कर ण्ह्य हु, मँ सत्यवादी ह ओर आज यै शंकरजी की शपथ 
लेकर कहता ह कि- 
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कट सुभाउ सत्य सिव साखी । 
भरत भूमि रह शाउरिं राखी॥ २८२६३८१ 
भरत! यदि तुम स्वीकार करोगे तौ वह पृध्वी वचेगी ओर यदि तुम 
स्वीकार नहीं करोगे तो यह प्रथ्वी रसातल को चली जाएगी । भगवान्‌ राम 
की दृष्टि क्या टै? भगवान्‌ राम ने कहा किं भरत! यदि तुम जैसे व्यक्ति 
भी अपने चरित्र कं दारा, अपने आचरण कं द्वारा पृथ्वी ओर लक्ष्मी का 
यह सोचकर त्याग कर दैगे कि ये तौ भगवान्‌ की प्रिया ह तो पृध्वी एवं 
लक्ष्मी का क्या होगा? जैसे बालक मँ की सेवा कए्ता है, उसी प्रकार 
से तुम जैसे सन्त प्रवी को स्वीकार करकं उने मौ की भावना रछकर्‌ 
सेवा करे । अगर तुम जैसे सन्तोँ ने भी यह कहा कि मँ रज्य नहीं तुगा, 
तव भरत तुम बताओ किं किसकौ राज्य मिलेगा? फिर तो दैत्य जर 
राक्षस तो बेचैन हो रहे द राज्य ओर सम्पत्ति पाने कं लिए । उनके अधिकार 
मँ यह राज्य चला जाएगा! मै तो यह चाहता ह किं तुम राज्य कौ 
अस्वीकार मत करो, स्वीकार करकं तुम यह दिखाओ किं कँसे कर्तव्य का 
पालन क्रिया जापः कैसे सेवक बनकर राज्य का संचालन किया जापः 
जीवन मेँ कसे कर्म किया जाए? यह दिखलाओ! श्रीराम नै जव भरत से 
पृष्ठा कि भरत! यनै जौ कुछ कहा है, चह सत्य ई किं नही ? तव श्रीभरत 
ने कहा कि प्रभु! आपने जो कहा सो अक्षरशः सत्य है। तच श्रीराम न 
कहा किं भरत! अव तुम यह कहने की गलती दुबारा भूलकर भी मत 
करना कि मँ पापी रह। 
श्रीभरत नै कहा कि प्रभु! जैने जो कहा बह भी तत्य है ओर जप 
जो कह रहे है, वह भी सत्य दै। प्रभु ने कटा कि यह कंसे हो सकता 
है? तुम कहते हो भरत सबसे बड़ा पापी ओर प कहता ह, कि भरत सवसं 
वड़ा पुण्यात्मा तौ दोनों सत्य कंसे हो सकते है? दौनी मेँ सै एक ही सत्य 
होगा । श्रीभरत नै एक वड़ा सुन्दर दृष्टान्त दिया किं लोहा लोहा दै, लेकिन 
पारस कं संस्पर्शं ते सोना हो जाता दै। भरत ने कहा कि मेरा हदय लोहा 
है, परन्तु आपके चरणौ कं संस्पर्श से, पारस कं संस्पर्श से वह सोना वन 
गया । गै त्तौ चित्रकूट मेँ अपने लोहे कं हृदय कौ लेकर पारस छखौजने कं 
लिए ही आवा था- 
हरषि निरखि राम पद अंका । 
मान्हं पारसु पायड रका। 
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स्न सिर धरि दियं नयनन्हि लावर्हि । 
ग्युवर मिलन सरिस सुख पाव्ि॥। २८२२७८३ 
भगवान्‌ श्रीराम नै जो प्रशंसा की, वात्र कही, उसको इतने चद्धिया 
ढंग सं भरतजी नं लौटा दिया ओर पूषा कि प्रभु! बन्दर यदि वहत सुन्दर 
नाचने लगे ओरं तोता बहुत सुन्दर पाठ पटने लगे तो इसमे विशेषता 
नचाने ओर पटाने वाते की होती है। बड़ी सांकेतिक भाषा दै भरत की 
कि सत्कर्म मानौ भूषण टै ओर असत्‌ कर्म या दुष्कर्म मानो दूषण है। 
जीवन मेँ सत्कर्म कं दवारा धन्यता प्राप्त हेती टै । रामायण की एक सांकेतिक 
भाषा है किं शंकरजी ने दितीया कं टेटे चन्द्रमा को आभूषण वनाया, पूर्ण 
चन्द्रमा को नहीं ओर शरीर पर हीरै-मोती जर सोने-जवाहरात कै स्थान 
पर्‌ सर्पौ कौ आभूषण बनाया । जतः नारदजी नै पार्वत्रीजी का हाथ देखकर 
हिमालय को क्ताया था- 
अगुन अमान मातु पितु हीना । 
उदासीन सव ससय छीना॥ 
जोगी जटिले अक्राम मन॒ नगन अमंगल वेष । 
अस स्वामी एहि करे मिलिहि परी हस्त असि रेख।॥ १८६७ 
५ सुनकर हिमालय को बड़ा दुःख हआ कि यह कैसा भाग्य? नारदजी 
चटा 
कट मुनीस हिमवत सुनु जो विधि लिखा तिलार । 
टेव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेरनिहार॥ १८६८ 
प्रारब्ध यदि अमिर है तो साधना या पूजा-पाठ की क्या आवश्यकताः 
चेष्टा की क्या आवश्यकता ? यदि कोई रोग वत्ताए ओर दवा न वतताए 
तौ यह ओर भी खतरनाक ईै। अगर रोग का पत्ता नहीं है तो जब मृत्यु 
आएगी, तव आ जाएगी, परन्तु कोई रोग तो बता दे, पर कह दै कि इस 
रोग की कोई दवा नरह दै, तव तो रोगी रोग सुनकर ही अधमरा हो 
जाएगा । इसी प्रकार से यदि यह वता दिया जाए कि प्रारव्य लराव दै 
ओर वदल नहीं सकता, तव तो रोग बता दिया ओर दवा नहीं बताई, 
लेकिन नारदजी तो सन्त है, इसलिए क्म कि एक उपाय यै बता रहा ` 
ह किं आपकी कन्या शंकरजी से विवाह करने की इच्छा से तपस्या करे 
जे जे बर के दोष क्खाने। 
तै सव सिव पिं यै अनुमाने॥ 
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जौ विबाहु संकर सन होई । 
दोष गुन सम कट सनु कोई॥ १८६८८३-४ 

शंकरजी की कला वह दै किं वै दोषों को गुण बना दते है। अन्य 
देवता अमृत पीकर अमर होते ई, पर शंकरजी विष पीकर अमर होते दै । 
व्य की कला यह है कि वह संखिया क विष्व कौ भिराकर उसमें भरी 
अमृतत्व की सृष्टि कर दैता दै। शंकरजी मँ दोष है नही, लेकिन चै दोषों 
को स्वीकार करते है, दोषो को गुण बनाने कं लिए । शंकरजी टेटे चन्द्रमा 
कौ भी ऊपर उलकर उसे वन्दनीय वना दते है, विष को भी अमृत वना 
दते है, यही उनके जीवन की कला है । यदि कला ठीक नहीं है तो गुण 
भी दोष वन सकते है । रामायण कं जो बुरे पात्र है, उनके जीवन मेँ भी 
गुण है, परन्तु उन्हनि गुण कौ दोष वना दिया। 

एक विचित्र चात रामायण मेँ जत्री ह कि जितने बुरे पा्ररहै, उन 
सवको किसी न किसी देवी-देवता का वरदान प्राप्त है, चह मेघनाद हयै, 
चाहे रावण ही, चाहे कुम्भकर्णं हौ, सवको वरदान मिला ओर इधर घूमकर 
देखिए तो जिसको मिला, शाप ही मिला । नारदजी ने विष्णु भगवानु को 
शाप दै दिया, हनुमानजी कौ ऋषियों ने शष दे दिया, नल-नील को 
ऋषि्यो नै शाप दे दिया, लैकिन बात बिल्कुल उल्टी हौ गई । जिनको 
वरदान मिला, उनकी तो गिनती दुष्टों मे हो गई ओर जिनकौ शाप मित्ता, 
उनकी पूजा होने लगी । यही जीवन की कला टै। करई लौग चरदान को 
भी शाप वना देते है ओर करई लोग कला मेँ इतने निपुण होते है कि 
शाप कों भी वरदान वना लेते ै। सत्कर्म कं दारा कल्याण होता है, यह 
कर्मयोग दै ओर भक्त्तियोग की मान्यता है किं जो-जौ कमी मानी जात्ती 
है, व्यक्ति उस कमी को भी यदि भगवान्‌ की ओर मोड दै- 

कामिहिं नारि पिरि जिमि लोभिदहि प्रिय जिमि दाष। ७८१३०८ख 

तौ हमारी कमी भी भगवानु के पास पर्ह॑व करकं, दोष दोष न रह 
करकं गुण बन जाता है । श्रीभरतजी ने कहा कि प्रभु! भरत तो दोषों का 
पुंज है, लेकिन अच्छा यही हज कि उन दोषों कौ लेकर आपकं पास 
आ गया। भरत मे यदि कोई विश्नेषता दिखाई दे रही है तो भरत तो तोते 
ओर बन्दर की तरद दै उसको सिखाने ओर नचान वाले तो आप है। 
इसलिए प्रशंसा करनी टै तौ अपनी कीनिप, मेरी प्रशंसा करने से सत्य 
कंसे सिद्ध होगा? साथ-साथ भरत ने कहा कि- 
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कृपां भलाई आपनी नाथ कौन्ट भल मोर । 
दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारं चहु ओर॥ २८२६८ 

आपने उन दोर्षो को गुणो मेँ परिवर्तित कर दिया । दूसरा व्यक्त्ति 
होता तौ यह कहता कि कते मँ पित्ता की आज्ञा याल करके वन मेँ चला 
गया। आप मुज दण्ड देते करि तुम पिता की वात टालते हौ! मेरी वातत 
राले दो! अपराधी हो, लेकिन आपकी विशेषता यह है कि आपने इसमे 
मेरा स्नैह दैखा, आपने मेरे हट कौ, मेरे आग्रह कौ स्नेह मान लिया- 

प्रभु मानी सनेह सेवकाई । २८२६७८८ 

वस्तुतः आप दूषण को भूषण बनाने की कला जानते दै, भरत तो 
दोषों का पुंज था, भरत त्तौ लोहा था, लेकिन आपने संस्पशं से उसे पारस 
बना दिया है तौ यह आपकी री विश्ेषत्ता दै, मेरी विशेषता नहीं । श्रीभरत 
लौरकर अयोध्या आए जौर चौदह वर्षं तकं राज्य चल्लाया। कर्म किए 
विना छरी नहीं ह सकती । श्रीभरत चाहते तो वन में भी रह सकते थे 
ओर उन्न भगवान्‌ राम सै यह कहा भी कि अगर आपकी आज्ञा ही 
तौ मँ आपकं साथ वन चतु, लक्ष्मण लौट जाणे, लेकिन भगवान्‌ नै कहा 
किं नहीं भरते! सकिंतिक भाषा क्या दै? लक््मणजी सुमित्रा अम्बा के पुत्र 
ह, उपासना के बेरे हँ ओर श्रीभरत मूर्तिमती क्रिया कैकेयी के बेरे है। 
श्रीराम का संकेत यह टै कि उपासना का स्वरूप लक्ष्मण के चर्िमेही 
है, क्योकि सव कुछ छोड़ करकं वे मेरी तेवा मेँ हँ, लेकिन भरत! तुम 
जैसे महापुरुष कौ यह करकं दिखाना चाहिए कि सव कुछ छोडे विना भी 
स॒वं कुछ छोड़ा जा सकता दै । वस्त॒ओं में रहकर भी उन वस्तुओं की 
आसक्ति छोडी जा सकती है । क्रिया के तीन दोष ई, जिनकी चर्चा पिछले 
प्रवचनों मं की जा चुकी है, क्रिया मँ अहंकार ओर कर्तृत्व, क्रिया में 
आसक्ति जौर क्रिया मेँ फलाकाक्षा ये तीन दौष है| यदि इन तीनों को 
व्यक्ति जी सकं अर्थत क्रिया तो ही, पर स्वयं कर्म कनै का अहंकार 
नहो। क्रिया तो हो, पर व्यक्ति कं मन में उससे चिपक जाने की, इव 
जाने की आसक्ति न हौ । क्रिया कं वदले मेँ यह मिले! वह मिले! यह 
आकराक्षा यदि भिर जाए तौ क्रिया धन्य है। इन तीर्न को किसने मिराया? 

श्रीभरत को भगवान्‌ राम आदेश देते है कि भरत! तुम क्रिया कं 
महान्‌ पक्ष को संसार कं सामने प्रकट करौ, तुम राज्य चलाओ, तुम समाज 
का संचालन करौ ओर सव कुछ करते हए भी अनासक्तत ओर अकर्ता 
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हो करके तुम्हारे जीवन मेँ कर्म फलाकाक्षा न हो एेसा आदर्शं संसार कं 
समक्ष रखो । कर्म फलाकाक्षा श्रीभरत मे है ही नहीं। त्रिवेणी कं तर पर्‌ 
व्व हयौकर्‌ श्रीभरत मौँगने लगे तो एसा लगा करि न जाने क्या मगिगे? 
परन्तु भरत की विशेषता यह टै कि 
अर्थ न धरम न क्राम सुचि गति न चहं निरवान । 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन्‌॥ २८२०४ 

यह सुनकर त्रिवेणी वौलीं ही नहीं जौर जब भरत ने पृष्ठा कि आप 
कर्यो नही दै रहीर्दै? तो त्रिवेणी ने कहा कि भरत! तुम्हारी बात सुनकर 
मुञ्ञकौ लगा कि तुम मुञ्से मागो कि पै तुमसे मौगं। जिसके पास जो 
चीज हो, उसी को तो वह दे सकता दै? तुम मुञ्ञसे राम्रम मोग रहे 
हौ तो मुहे तौ तुमरभे ही दिखाई दे रहा है। इसलिए नँ तौ यही चाहमी 
कि तुम मुङ्ञ्मे स्नान करो। जो पाप लेकर आते है, वै मुँ स्नान करके 
पाप डाल देते है, लेकिन जव तुम जैसा प्रेमी स्नान करेगा तो तुम्हारा 
प्रेमरस भी हमारे जीवन मेँ घुल जाएगा ओर मैं धन्य हौ जाऊंगी । श्रीभरत 
कं जीवन मेँ कर्मफलाकांक्षा का सर्वथा अभाव है। विना कर्मफलाकाक्षा 
कं क्रिया कंसी ओौर उस क्रिया का दर्शन क्या है? जव निश्चय दो गया 
कि श्रीभरत अयोध्या लौरकर जागे तो श्रीभरत ने प्रभु के चरणों कौ 
कसकर्‌ पकड़ लिया जौर कहा कि प्रभ! गै कर्म करंगा तौ, लेकिन इसके 
लिए कोई जाधार तो दीनिए- 

विनु अधार्‌ मन तोषु न सोती । २८३१६५२ 

यह वड महत्त्व की बात्त है, बडे काम की वात है। इसका अर्थ दै 
किं जिसमे कर्म-फलाकांक्षा टै, उसके मन मेँ कर्म कनै का उत्साह वना 
रहता है, जिसमे आसक्ति दै, उसके मन मेँ भी कर्म करने का उत्साह बना 
रहता हे, अपने आप प्रेरणा मिलती रहती है ओर जिसके मन मेँ कर्तापन 
होता है, उसकं मन मेँ भी कत्तपिन की प्रेरणा मिलती है, लेकिन यदि तीनों 
नहयोँतौ कर्म कसे होगा? कित आधार पर कर्म होगा? भगवान्‌ राम नै 
देखा ओर कहा कि अच्छा! तुम आधार चाहते हौ । मै आधार देता ह। 
जा यह था कि श्रीभरतत भगवान्‌ राम कं राज्याभिषेक के लिए सव 
सामग्री लाए थै, जैसे छत्र, मुकुट आदि, लेकिन राजा के चरणो मँ पादुका 
भी पहनायी जाती है, इसलिए श्रीमरत पादुका भी लाए थे । प्रभु पादुका 
कं ऊपर खड़े हो गए ओर फिर वही पादुका अपने हाथों मेँ ली ओर 
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उटकरे कहा कि भरत! यह लो, तुम इनको लेकर कं जाओ ओर अयोध्या 
जाकर राज्यं चलाओं, अपने कर्तव्यकममं का पालन करो- 
प्रभु करि कृषा पौरी दीन्टी। 
सादर भरत सीस धरि तीच्दी॥ २८३१५८४ 
श्रीभरत्त उनकौ चिर पर रखकर आनन्द समे नाचने लगे। प्रभु ने 
जिज्ञासा भरी दृष्टि सं भरतं की ओर दैखा किं भरत! क्या मिला? आधार 
मिला कि भार मिला? मैने पादुका दी, यदि तुम उनकौ पैर मँ पहन लते 
हो तौ आधार हौ जाता है, परन्तु जब तुम इनको तिर परद्ोरहेद, 
तव तो भार ही है। तुमने युञ्जते आधार मगा, परन्तु भई! मँ तो तुं 
भार ही दगा, क्योकि में जानत्ता हूं किं समाज की सेवाकं भार कौ तुम 
जैसा सन्त ही वहन कर सकता टै । वस्तुतः मेरी सेवा का भार भी तुम्हारे 
ही तिर पर &ै। इसलिए समग्र भार तँ तुम्हे सौप रहा ह| पादुका ही नर्ही, 
यह समस्त धर्म है, पादकरा क्या ६ैः- 
प्रभु करि कृषा पोवरीं दीन्दीं। 
सादरं भरत सीसर धरि लीन्दी॥ 
चरनपीर करुनानिधान कं। 
जनु जुग जामिक प्रजा प्रान कं २८२१५४५ 
कुल कपाट कर कुसल करम कं । 
विमल नयन सेवा सुधरम के॥ 
भरत मुदित अवलंब लहे तें । 
अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥ २८३१५७-८ 
भरत! तुम्हारे ऊपर धर्म का भार दै, ज्ञान का भार है- 
जौ न होत जग जनम भरत को। 
सकल धरम धुर धरनि धरत को॥ २८२३२८१ 
भर्त! तुम कंकेयी कें पुत्र हो! कंकंयी क्रिया हँ ओर भरत मूर्तिमान्‌ धर्म 
है। धर्म वह है जौ समाज को धारण करे। भरत! तुम साक्षात्‌ ध्म हो 
ओर धर्म होने कै नाते सारे समाज कं ज्ञान, वैराग्य ओरं कर्तव्य धर्मं का 
बोज्ञ म तुम्हारे सिर पर सौप रहा हू। श्रीभरते मुस्कराए ओर चौल कि 
महाराज! मुद भार भी मिला ओर आधार भी मिला। देखने मं तो भार 
मिला, पर गहराई से जव पँ देता ह तो आघार मिला। भारं ओर आधार 
मँ अन्तर क्या है? सारि शीर का भार हम पादुका पर डाल देते ह । इतना 
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वड़ा शरीरं ओरं छोरी-सी पादुका ओर उस पर जाकर खद हौ गए तो 
क्या पादुका को वोज्ञ से थकान आती हैः पादुका से पृष्ठा जाए तो वह 
यही कटेगी कि धकान क्यों आएगी ? भले आप मुञ्ज पर खडं है, परन्तु 
जव चर्लैगे तौ आप ही मुञ्जकोौ दमे, म आपको दोने वाली नहीं । चरण 
जूते को लेकर चल रहा किं जूता चरण को लेकर च्ल रहा दै? वस्तुतः 
चरण ही जूते को लेकर चल दहा दै । वले किं प्रभु! आपने तो भारका 
सारा रहस्य ही वता दिया कि संसार मेँ व्यक्ति ही दिखाई देता टै नै 
वाला, परन्तु वस्तुत्तः सारा बोड्ञ तो आप पर्‌ ही होता है। 

जीव जव यह मान लेता टै किं यदह सारा भार, सारा कर्तव्यकर्म मेरे 
ऊपर दै, तभी वह वञ्च से दवता है, लेकिन जव वह समहन लेता है कि 
कर्तव्यकर्म ओर उसकं पीछे जो प्रणा देने कौ शक्ति दै, कर्म करने की 
जर भार उठाने की जो क्षमता है, वह तो आपकर द्वारा प्राप्त होती है, 
इसलिए प्रभु! किस्तका भार? सचमुच वह भार नहीं है, इस भार में कितना 
आनन्द टै? श्रीभरत नै उन्दी पादकार्ओं को सिंहासन पर बैठा दिया ओर 
गुरु चरिष्ट से पृष्ठा कि गुरुदेव! मँ पादुकां को सिंहासन पर वैखा द? 
भरत की वात सुनकर गुरु वत्तिष्ठ गदगद हो गए ओरं वौ क्रि भरत! 
म तो जव तक घर्मं की व्याख्या शास्त्र के द्वारा किया करता धा, लेकिन 
अवतो मेरा एक ही निर्णय है- 

समुञ्चवं कहव करव तुमह जोई । 
धरम सरार जग होहि सोईं॥ २८३२२८८ 

बही धर्मसार शब्द जो कथा कं प्रारम्म मेँ आपकं सामने कहा गया था, 
अर्यात्‌ भरत! तुम जो समञ्मोगे, जो कटोगे ओर जो करोगे, वही धर्म का 
सार हौगा। कंकंयी में जौ त्याज्य तत्त है, जौ छिलका है, जो गुठली है, 
उन सवकौ श्रीभरत्त कं चस्ति मे जलग कर दिया गया है। श्रीभरत दारा 
पादुकाओं को सिंहासन पर बैठाने मेँ उनकी क्या भावना थी? कसे हम 
संसार मेँ कर्तव्य धर्म का पालन कर जव सिंहासन पर व्यक्ति वैदेगा, 
पद ग्रहण करेगा तौ यह मान लेगा कि लक्ष्मी का, सम्पत्ति का, पृथ्वी का 
स्वामी महु, पर पद जौर पादुका का वडा अदभुत सम्बन्ध है। श्रीपरत 
ने पादुकां को सिंहासन पर्‌ रख दिया । प्रत्येक व्यक्ति कौ क्या दिखाई 
देगा? चाहे जूता एक दही दूकान से ले आर लेकिन पहनने कं बाद, सवकं 
पैर की चनावर इत्तनी अलग दै किं जुत्ता उसी प्रकार से अपने को बदल 
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लेता है, जित प्रकार से पैर की रचना हुई है ओर फिर वह जूता पैर को 
पेसा पहचानत्ता दै कि दोहावली रामायण मै तुलसीदासजी नै क्म 
चिन ओखिन की पानी पहिचानत लघि पाय। (दोह्यावल्ली-४८२) 
यदि धोखे से भी किसी दूसरे कं जूते मं पैर चला जाए तौ जूता आपको 
बता देगा किं हम आपकं नहीं है, कृपा करकं आप अपना पैर निकाल 
लीजिए । सभ्य होगा तौ निकाल लेगा, चोरं की बात मँ नहीं कर रहा 
ह| श्रीभरत ने कहा कि पादुका को सिंहासन पर मेने इसलिए रख दिया 
ओर पैरो मेँ इसलिए नहीं पहना क्रि यदि मेगी पादुका होत्ती तौ मै पहन 
लेता, परन्तु जब यह पादुका प्रभु की ही पादुका ई ओर प्रभु की पादुका 
मँ यदि हम अपना पैर घुसेडने की चेष्टा करगे तो चोर कहलार्पैगे। जो 
कुठ वस्तु &, सम्पत्ति रै, सव भगवान्‌ की है ओर हम केवल निमित्त 
बन करकं, यन्त बन करकं उनके आदेश करा पालन कर्ने वाले दै, यह 
वृत्ति ले करकं जव कर्तव्यकर्म का पालन किया जाता है जैसा कि श्रीभरत 
ने किया, तो मानौ इसका अभिप्राय यह है कि कैकंयी का अहकार, 
आसक्ति ओर फल की इच्छा, इन तीनो दोषों का निराकरण श्रीभएतत के 
द्वारा हो गया- 
लखन राम तिव कानन बसी । 
भरतु भवन बसि तप तनु कस्ही॥। २८३२२ 

वन में रहकर तप करना सरल है, पर घर मेँ रहकर तप कर लेना दुष्कर 
है, पर घन्य हैँ श्रीभरत!- 

अवध राजु सुर राजु तिहाई । 

दस्रथ धनु सुनि धनदु लजाई॥ 

तेहि पुर वसत भरत विनु रागा । 

चचरीक जिमि चंपक वागा॥ २८३२३८६-७ 

जैसे भौरा चम्पा कं वगीचे मेँ रहकर भी चम्पा कं पुष्प कौ रस नही 

लेता, इसी प्रकार सौ अनासव्त भाव से, अकर्तुत्व कं भाव से ओर 
फलाकाक्ारहित हयो करकं, चौदह वर्प तक भरत राज्य चलाते हँ ओर तव 
जो रामराज्य वनता है, उस रामराज्य की मान्यत्ता यह टै कि वस्तुतः सोने 
कं सिंहासन पर बैठने से रामराज्य नहीं बनता है, जव जीव कं हदय 
सिंहासन पर भगवान्‌ वैठ जार्पं ओर श्रीभरत के समान क्रिया के ये तीनों 
दोष मिर जारण, तव हमारे जीवन मेँ रामराज्य, जैसा उस युग मेँ बना, 
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वैसा इस युग मे भी वन सकता हे । इस प्रकार जव लंका पर विनय करके 
भगवानु राम लौटे तौ कैकेयीजी लन्ना के मारे, संकोच कै मारे गडी ना 
रही ह कि इतने दिनों तक जौ राम को कष्ट हुजा ओर अयोध्यावासियों 
कौ जौ इतनी पीड़ा हुई, सव मेरे कारण हुई, लेकिन लिखा हुआ है किं 
श्रीराम कं साथ-साथ यदि कंकेयी के एक ओर प्रशंसक हैँ तो श्रीलक्मणजी 
महाराज ह । लक््षणजी नै तव माताओं को कंवल एक वार प्रणाम किया, 
पर गोस्वामीजी ने कटहा- 
लदछठिमन सव मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाड । 
ककड कट पुनि पुनि पिले मन कर छोभु न जाई॥ (७८६८क) 

श्रीलक्ष्मणजी कैकंयीजी कौ वार-वार प्रणाम करते है अनेकों बार कैकेयी 
क हदय से लगे, फिर भी हृदय मेँ सन्तोष नहीं हो रहा है । क्यो? लकष्मणजी 
ने मानो यह कहा कि मँ सवने तुषं छोड दिया ह, लेकिन सबके वदले 
म भ अकेला ही कहता हूँ कि अगर आप न होती तो अन्ततोगत्वा 
श्रीभरतचरित्र का प्राकट्य ओर प्रभु कं द्वात रावण परं विजय, ये दोनों 
कार्य न हौ पाते । इसलिए क्रिया के दोषयुक्त दने पर भी यदि अन्ततोगत्वा 
क्रिया के दोषों का धीरे-धीरे निराकरण हो जाए तो श्रीभरतराज्यं जौर 
रामराज्य की स्थापना हौ सकती &§। 

कंकयीजी इस तरह से श्रीभरत की जननी के रूप मे, धर्म की जननी 
के रूप मेँ वन्दिता हँ ओर आसविति, करतुत् ओर फलासक्ति की बेटी के 
रूप म निन्दिता टै ओर इसका सीधा-सा ताद्यर्य यह है कि निन्दन ओर 
वन्दन से हम कुछ न लें । अपने जीवन यँ हम दोषों कं परित्याग की चेष्टा 
करं ओर उन गुणों को ग्रहण करने की चेष्टा कर, जो श्रीभरत कँ व्यवितित्व 
मेँ व्यक्त होते है, यही इतस प्रसंग का तात्पर्य है । फलतः रामायण मेँ सभी 
प्रसंग अगाध ओरं अनन्त ईै। 

जासु नाम भव भेषज हरन बोर तय सूल । 
सो कृपाल मोटि त्तो पर सदा रहउ अनुकूल॥ 
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